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| निदेशक, राजस्थाप प्राथ्यविन्या प्रतिष्ठान, जौधपुर | 


त्ण्वाद्धूः = १७१ 


देराश्नी संग्रह फे उच्तावेजों की सची 


कत्दङक 
1. वद्चधर पाठक 


प्र्तालक्ष 


` संनह्य प्राच्चविलो प्रतिष्ठान, जौघषुह (रजि, ) 
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(सजी स्याल खलल व््रन्थमात्ता 


भरधान-सम्पादक 
खा. पद्यधर पाठक 


| निदेशक, राजस्थान श्राच्यविद्या प्रतिष्ठान , जोधपुर | 
ग्रन्थाङ्क १७५ 
दर्वी संग्रह्‌ के दस्तावेजों रो सूची 


सम्पादक 


ङ. द्धर्‌ पारक 


राजस्थान श्राच्यकिद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 
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प्रयमादुक्ति = 280 मुल्य इ. 86.00 
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राजस्थान दुरालन च्रन्यमात्खा 


८ प्रधान-सम्पादकं 
डा. पद्मधर पार्क 


[ निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्ा प्रतिष्टा, जौक्षवुर्‌ | 
प्रर्याङ्धुः १७५ 
वेराभौ संग्रह के दस्तावेजों की सची 


सम्पादक 


ॐ. पच्मधर्‌ पारक 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 
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खस्जरख्राल कुर लले ठकतल्य-कत्=। 


राजस्थान-राज्य हारा पकारित 


सामान्यः; म्रविल भारतीय तथा विशेषतः राजस्थान देशीय पुरात्तनकालीने 
संस्कृत, प्राकर, श्रपञ्चःण, हिन्दी-राजस्थानी आदि भाषाननिवद्धं 
चिविध वाद्मय-प्रकाणिनी विशिष्ट ग्रन्धाचली 


प्रधानसन्पादक 
` उ. पश्चधर पाठक 
[ निदेषाक, राजस्थान प्राच्यविया प्रतिष्ठान, जोधपुर 


प्रन्धाङ्भूः- १७५ 
केराधी संग्रह के देस्तवेजो की सुची 


परकाशक्र 
तिवेश्क), राज्यात घराच्यधिद्या प्रतिष्ठान; जोधपुर (राज.) 


मुप्रक 
पंकज प्रिण्टसे, जोधपुर 
ई, सत्‌ १९९१ 
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प्रधान खम्पादच्नीय 


स्व. पं रविशङ्कर देराश्री के निजी ग्रन्थ संग्रह के जो बहुमूल्य ग्रन्थ 
प्रतिष्ठान को भेटमें मिलेये उनके सूचोपत्र के क्रममे यह्‌ तीसरा खण्ड प्रधि- 
कांशतः रेतिहासिक्र दस्तवेजों पर' केन्द्रित है। इसी खण्ड के साथ उनकी 
संक्षिप्त जोवनौ का समविश कर हम उनक्राक्छण तो शायद नहीं चुका सके हैं 
पर इतन! अ्रवश्य है करि प्रतिष्ठान को यह गौरवपूरं म्रवसर मिला जिसके लिए 
उनके सुपुत्र श्रौ ग्रक्षयजो का सहयोग सराहनीय है । हमारे श्रनुरोघ पर उन्होने 
स्वथम्‌ जो लिखा है वहं प्रदत्त ग्रन्थो को महत्ता पर भौ भ्रच्छा प्रकाश डालता है। 


दस्तवेजों के चयन में प्रतिष्ठान के उपनिदेशक श्री श्रोंकारलाल 
मेतायिय।, वरिऽ5 शोध सदट्‌।यक डँ. डा. वो. क्षीरसागर ने जोहाथ बटाया है 
उसके उल्लेख के साथ सहयोग हेतु मे श्रो म्रोमश्रकाश शमा बरिष्ठ शोध सहायकः 
के प्रति भी आभार प्रदशित करना चाहूंगा । 


जोधपुर . 
१० जून १६९२ पद्यधर पाठक 
निदेशक 
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अनुक्तम्‌ 


( 1 ) हिन्दी राजस्थानी के दस्तावेज 1-22 


संकलन-डां ° शजेन्द्र पुरोहित 
(४) उद्‌ फारसी के दस्तावेज . 1~5 ` 
0") पण्डित रविशंकर देराश्री ` 1-13 
डा० पद्मधर पाठक 
(९) डायरी के पूर्य से ्‌ 14-36 
( मेरे पिताश्री `  37-50 
.“ लेखक~-श्री अ्रक्षयकूमार देराश्री 
-“ (शै) परिशिष्ट | 51-96 


( पत्र व्यवहार, संस्मरण' एवं संवेदना सन्देश ) 
(7) चिव्रावली-( 1-31 ) | ऋ 


[ ((-0. २०९२. 14111260 0\ 5॥1 1\/॥(11101181<511111। २७७९९101 ^\6806111४/ 
क 


ब 


देराश्री संग्रह के दस्तवेनुं 
क्री 
भूची . 
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खेमाजी उफ क्षेम देव < 
=: य ` बल्लुजी 
अ~ कि । ४ | 9 ९ ] 
= ` चित्रेशजी उफ चत्राजी उष्टं चतुभु जजी 
ह. खुमारजी 
= ~ 5. ~ ् ~“ । । ॐ 
`क ~ न~ ~ ~ देवरामजो ५ । जीवणरामजी 
नि = शालिग्रामजी लक्षमणजी ` 
+ द ए --_______(-___`_`_ 
[1 व ५ 
`  नगजीरामजी रामनायजी मगनलालजी श ्रलालजी 


(1863-1942 ई ०) (1865-1945 ई०) ॑ (1878-193) ई०) (1880-1955 ई) 
(विवाह टेङुवारईसे 1878 ६०) ` 
्‌ ्‌ 
= | | 4 
 सरयूबाई कस्तूरबाई ` शिवनारायण रविशङ्कुरजी : दो विवाह (१) लहरवाई 
| (1888-1902 ₹०) (1893-1935 ई०) (1895-1987 ई०}) (1903-1962 ई०) (1907-1937 ई०) 
र | विवाह : 6 मई 1922 
~ ए | (२) माघुरी 
~ ॑ | | | (1922-1944 । 
व~ | | (= विवाह:22 जुन 1938 


सुमिभ्रा  शतसूपा ` विद्यासागर मक्षयकुमार 
(1926-1923 ई०) (1930-) (1%32-1989 ई०) (1943-) 
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एण्डठिति रविशंकर देदाश्ची 


डा. पड्धधर पाठक 
[ निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोवपुर| 


पण्डित रविशंकरजी का जन्म 21-4-1903 (वंणाख कृष्णा नवमीं 
मंगलवार वि.सं. 1960) को विद्वान, सच्चरित्र, अनुणासनप्रिय व स्वाभिमानीं 
सिखवाल ब्राह्मण रामनाथजी व सुशील, सरल चित्त तथा मध्रुर्‌ स्वभाव की 
श्रीमती टेक वाई केषयटां हस्रा था । 

पण्डित रामनाथजी का जन्म पण्डित श्ालिगरामजी के यहां 9 नवम्बर, 
1865 ई. (मगलीषं कृष्णा सप्तमी गुरुवार वि.सं. 1922} को हुश्रा था 1 
पण्डित रामनाथजी ने श्रपने ग्रम्रज पण्डिति नगजोरामजी के साथ वनेडा व 
काणी में विद्याध्ययन किया विद्याध्ययन के दौरान भ्रापने ज्योतिष में 
ग्रस धारण ज्ञान प्राप्त किया परन्तु वि्याध्ययन के तुरन्त वाद किसी राजाकौं 
कुण्डली वनाते समय उनसे विवाद हो जाने से, म्रपने स्वाभिमानी स्वभावके 
कारण जीवनभर उन्होने श्रपने परिवार के सदस्योंको छोडकर ग्रोर किसी 
व्यक्तिकी कुण्डली का विवेन्नन नहीं किया । श्रापके ग्रग्रज वनेडा के राजगुरुथे 
तथा भ्रापके परिवार का तथा मेवाडइ के राजपरिवार से शताव्दियो से घनिष्ठ 
सम्बन्ध था, परन्तु भ्रापने स्वासिमानवश किसी काप्राच्रित होना स्वीकार नहीं 
किया तथा श्रपना स्वतन्त्र व्यवसाय किया जिसमें इतना धन अजित किया कि 
ग्रपने दोनों पुत्रों को उस समय उच्च शिक्षा (विश्वविद्यालय स्तर की) 
राजपूताना से बाहर दिलवाई। पण्डित रामनाथजी कमंकाण्ड मे भ्रधिक 
विश्वास नहीं रखते थे । वे तीर्थयात्रा के प्रति भी श्रधिक उत्साही नहीं थे। 
जेसाकि भ्रापके पुत्र रविशंकरजी ने श्रापके देहान्त के समय ब्रपनीडायरीमें 
लिखा है कि श्राप एक कर्मयोगी थे । श्रायुवंद का. भी प्रापको अ्रच्छी ज्ञान था | 
श्रापने मंजन का एक एसा नुस्खा वना रखा था जिससे अ्रापके दांत 80 वषं कीं 
श्राय तक पूर्णं सुरक्षित रहे। श्राप प्रदोषका ब्रत, कल्याण' तथा वेदों का 
नियमित रूप से ब्रध्ययन करते थे । बनारस तथा इलाहाबाद से समाचार~पत् 
मंगवाकर नियमित रूप से पदते थे । नमेदा तट के स्वामी गिरिजानन्दजी से 
म्रापका विशेष स्नेह था । पण्डित रामनाथजी का देहान्त 26-1-1945 (माघ 
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शुक्ला 13 शुक्रवार वि.सं. 2009) को हृत्रा । पण्डित रामनाथजी भ्रति गौर 
वर्णे, हृष्ट-पृष्ट तथा सामान्य से जरा कम कंदकेथे। वे ग्रधिकतर लाल मेवाड़ी 
पगड़ी वाधते थे । रविशंकरजो की माता टेक्ुवाई वहत ही सरल व मधुर रवेभवावे 
की थीं 1 टेकुवाई का देहान्त 30 जनवरी, 1949 (माघ शुवला 3 रुदर 
1997) को दिन के 11.45 बजे हृश्रा । श्रीमतो टेकरुवाई लम्प्री, सुन्दर, दीघं नेत्रो 
वाली तथा हल्के श्याम वणं की थीं । पण्डित, रामनाथजी कै चार संतानं थीं। 
पुत्रियां सरयूजी व कस्तूरजी तथा पुत्र शिवेनारायणजी व रविशंव.रजी थे । 


रविशंकरजी के जीवनके बारेमे विस्तारसे लिखने से पटले स्खिवालों 
के इतिहास “शिक्षावल जाति प्रवोध', “वनेडा के इतिहास, "दीरवंए-वर्णनम्‌ 
तथा भाटोंकी पोधियों के प्राधार पर्‌ रविशंकरजी के परिद्‌ार की उत्पत्तिव 
वंशजो का इतिहास देना प्रासंगिक ही होमा । ` 


जैसा उल्लेख किया जा चका है रविशंकरजी सिखवाल ब्राहाखः थे। 
` सिखवाल राजस्थान के छलन्याती ब्राह्मणों मे दहै सिखव,लो की उत्पत्तिद्रह्णाकें 
पुत्र मरीचि के वंशज ऋष्य श्णंग-सेमानी जाती है। ऋष्य.श्धंग महपि 
विभाण्डक के पुत्र थे । ऋष्य श्यंग को राजा रोमपाद श्रपने यहां वर्प करानेकै 
लिए अ्रपने राज्य मं ले गये 1 तत्पश्चात्‌ अ्रपनी दत्तकं कन्या शान्ता (जो वास्तव 
मे राजा दशरथ की कन्याथी) सेऋष्यश्यंग का विवाह कर दिया । कालान्तर 
मे ऋष्य शुंग के वंश में मीमांसा-दशेन के प्रवक्ता जेमिनी का जन्म हृ्ा । जेमिनी 
के पौत्र. कौण्डिन्य (ब्रंगिरा) के पुत्र वसुदेव से रविशंकरजी श्रपने वंशं की उत्पत्ति 
मानते है 1 इसी वंश मं कालान्तर में कईं विदधान व वीर उत्पन्न हुये । रविशंकर 
जी के पूवज. महाराणा कुम्भा (1433-1468 ई.) से लेकर महाराणा राञसिहं 
प्रथम (1652-1680 ई.) तक मेवाड़ के राजपरिवार से जुड रहे तथा उनके 
श्रद्धाभाजन रहे । 


महाराणा राजसिंह प्रथम के ज्येष्ठ पुत्र भीमसिहके द्वारा' मेवाड़का 
सिंहासन छडने पर रविशंकरजी के पूवज कैणवजी त्रपने पुत्र खेमाजी, पात्र. 
वलुजी व प्रपौत्र कणलेशजी के साथ मेवाड़ राज्यद्ी प्रतिष्ठा छंडकेर वनेडा 
ग्राए तथा भीम के साथ एक भ्रनिश््चित भविष्यको त्रगीकार किया । संभवतया 
इसी कारण 'राजशुरु", देवि" "पण्डित" की पदवियों से विभूषित दह्ये तथा 
उन्हे बहुत सी भूमि (मुश्राफी याजागीर) भेँट की गई । कुशलेणजीने रजा 
मीम के पुत्र सूर्य॑मल के साथ श्रौ रंगजेव्र कौ मृत्यु कै पण्चात्‌ हिटुस्तान के सिहसन 
के उत्तराधिकार के लिश हुए युद्ध में बहाद्रशणाह्‌ की आर से कामवक्ष के विद्ध, 
भाग लिया । इस निर्णायक युद्ध में कामवक्ष भीषख पस घायल हकर मृद, 


४ 


(भ्न 0©-0. २०९२।. 21411260 0 511 ॥/11111181<5111111 २९७68161) ^0806111४/ 





( 3 ) 

वो प्राप्त हश्रा । 1769 ई. में मेवाड़ के महाराणा श्ररिखिह तृतीय तथा प्रतापी 
मराटां सरदार महादजी क्िधिया के मध्य उञ्जेन के पास क्षिप्रा नदी के किनारे 
टये भीषण युद्ध में रविशंकरजी के यशस्दी पूरवेजं चित्रे गजी उपनाम चचाजी व 
 चतुभूज तथा उनके भाई नानजी ने सलृम्दर, शाहपूरा व॒ वनेडा के राजा 
राय्सिह के साथ भाग लिया तथा रणक्षेत्रं से राजा रामसिह्‌ वनेडाके णव को 
रे तक लाए । इसके लिए देराश्री कौ उपाधि दी गई तथा भरुमि {मूम्राफीया 
जागीर) भेंट की गई । इसके पटले रविणंकरजी का श्रवटक निम्वाचं जोशी धा । 
रविशंकरजी क{ गोत्र कौण्डिन्य, प्रवर गमीक, श्य गी, गाङ्ग्य, गाखा माध्य 
न्दिनी, वेद-णक्लयजुर्वेद, सूत्र-त्रिसूत्र तथा कुलाभ्बा संचायीदटै। क्षिप्रा के गृद्ध 
के वाद रविशंकरजी कापरिवार देराश्रीके नामसेही जाना जाता) रनि- 
णंक्ररजी के परिवार के इष्टदेव सिद्धेश्वर महादेव है | 


चित्रोगजी के व॒भाणजी, माजी के देवरामजी, देवरामजौ के गालिग- 
सजी. गालिगरामजीके रासनाथजी व रामनाथजी के रदिणंकरजी पदा 


ए । 


62 ५ 


पं. रविशंकेरयी कै ज्येष्ठ पिता (ताॐ) पं. नगजीरामजी (शास्त्री) 
प्रपते समय के संस्कत तथां इतिहास के प्रकाण्ड विद्वान थे । उन्होने निम्नलिखित 
पुस्तकों को रचना को: 'वीरवंश वणनम्‌, श्रक्षय नीति सुधाकर, “चिक्षा- 
वले जाति प्रबोध", “भूप भूष, सुभ््ान्ति निवारण, रत्न प्रकाश", "तोल 
बोधिनी" श्रादि । 'वीरवंग वणनम्‌' बनेडा क! इतिहास है । इसमे राजाप्रों के 
राज्य-काल कै श्रलावा ठनेडा का भौगोलिक परिचय, इतिहास लिखने का प्रयो- 
जन, राजा ग्रौर प्रजा को उपदेश, ग्रन्थकार का परिचय प्रादि भी उपलन्धदहै। 
वनेडा नगर में निमित भवन, मन्दिर व वावड्ियों के निमणिभ्रादि का भी वरन 
है । "भूप भूषण" उन राजकूमारो पर व्यंग्य रचना है जो पश्चिम की संस्कृति 
काभ्रंवानुकरण कर रहेथे। "रत्न प्रकाश रत्नों पर एक सटीक पुस्तक दै 
जिसकी लम्बी व विद्रतापूरणं भूमिका प्रसिद्ध विद्वान व ज्योतिषी पद्मभूषण परं 

सूर्यनारायण व्यासने लिखी धी । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती कौ बनेडा यात्रा के दौरान पण्डित नगजी- 
रामजो को स्वामीजी के निरन्तर सानिध्य मे रहने का भ्रवसर मिला तथा 
स्वामीजी के छरषापात्र वन गये । स्वामीजी के बनेडा प्रवास का नगजीरामजी ने 
एक वहत ही रोचक संस्मरण महपि का बनेड़ाप्रवास' लिखा जो कि दुवांरा श्राय 
समाज की पत्रिका "परोपकारी मे मई 1986 मे प्रकाशित हश्रा है। नगजी- 
रामजी नियमित रूप से डायरी, लिखतेथे। डायरी के पष्ठ बनेडा के 
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इतिहास क वीसवीं शताब्दी कै ध्रथम चार दशकों पर विस्त॒त प्रकाश डालते हैं। 
डायरियो मे पण्डितजी की वम्बई यात्रा का रोचक वर्णन है जिससे .उस समय 
को वम्बई नगरी से परिचयटहोतादहै,टन यात्रा का भी रोचक वर्णन दै। 
डायरियो से पता चलता है कि पंडितजी का स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गाँधी, 
मदन सोहन मालवीय व पण्डित जवाहरलाल नेहरू से पत्र व्यवहार था, तथा 
उन्हे ्रपनी पुस्तके उपहार में भेजी थीं । जव रक्षय नीति सुधाकर' को प्रका- 
शित करके नगजीरामजी वम्बर्ईसे लौटे तो तत्कालीन वनेडा के युवराज भ्रक्षय- 
 सिहजी व॒ राजकुमार रामसिहजी उनको हाथी पर विटाकर, दत्र, चंवर, 
मोरछल, सूरजमुखी, किरानिया भ्रादि राजिह्लो से सुसज्जित कर एकं गोभा- 
यात्रा मे स्वयं उनके प्रागे श्रश्वारूढ होकर उनको मकानसे दुर्गं तक ले गये, 
नगजीरामजी भी बहुत स्वाभिमानी ये तथा राजाश्रों को किंडकने से नहीं चूकते 
थे । उनका बनेडा, मेजा, शाह्पुरा, देवगढ़, करौली, रतलाम, उणिथारा व 
राघोगढ़ के राजाग्रों से ग्रच्छा सम्पकं था। । 


पण्डित रविशंकरजी की शिक्षा म्रजमेर, श्रागरा, इलाहावाद व इंग्लण्ड 
मे हुई थी । प्रारम्भसेहीवे बड़ मेघावीथे। हाकी व पफुटवाल के तोवे श्रेष्ठ 
खिलाडीथे। ऊंचोव लम्बी कुद मे भी उन्होने श्रपनी प्रतिभा दिखाई थी । 
वक्ता के रूप मे उन्होने करई प्रतियोगिताग्नों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। 
विज्ञान में स्नातक की उपाधि उन्होने इलाहावाद विश्वविद्यालय से^प्राप्त की 
थी तथा एल. एल. बी. म्रागरां से किथा । विधार्थी कालसेही वह्‌ राजपरिवार 
के गुरु बन गये तथा वनेडा राज की उत्तरप्रदेण में स्थित अचछनेरा ग्रादि जमी- 
दारो के गांवों का प्रशांसन संभालने मे राजाधिराज श्रमरर्सिहजी की सहायता 
करने लगे । वियार्थी जीवनसे ही उन्टौने लोगों कौ सहायता वे सेवा करना 
शुरू कर दिया । राजकोय महाविद्यालय, श्रजमेर के प्राध्यापक से उनके भ्रत्यन्त 
भ्रगाढ्‌ सम्बन्ध थे । प्रो. लालजी श्रीवास्तवके वे परम श्रिय छात्र थे । प्रो. 
लालजी को पत्नी को उन्होने वनेडा की राजकूमारियों का अ्रध्यापक बनव 
दिया था । प्रो. लालजी की पत्नी एक ्रादशे महिला थीं 1 राजकरुमारियों की 
शिक्षा का भार उन्होने.इसलिए लिया ताकि वे एक श्रादणं स्कूल कौ. स्थापना 
कर सकं । यही स्कूल वाद मे सावित्री कालेज, श्रजमेर वना । 


पण्डितजी के दो विवाह हुए थे । प्रथम विवाह भीलवाड़ा के श्री 
राभलालजी पाण्ड्या की सुपुत्र भ्र. सौ. लह्रवाई से 7 मई 1922 को सम्पन्न 
हप्र था। श्रीमती लहरवाई बहत मिलनप्ार थीं तथा वनेडा कौ महिलाभ्रोमे 
वहत लोकग्रिय थीं । श्रीमती - लहसरवाई से पण्डितजी के दो पुत्रियां श्रीमती | 
` सुमित्रा देवी व श्रीमती शतरूपा देवी तथा एक पुत्र श्रो विद्यासागर का जन्म 


। + 
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म्रा 1 दुभग्यिवण श्रीमती लहरवई का देहान्तं 24 माचं 1937 ई. कोहो 
गया । श्रमती लदहरवाई की स्मृतिमें पंडित्जी ने वनेडामें एक ऽ्म॑शान-गाला 
वनवाई जहां वर्षा ऋतुमेंएद-ठ्कैहृए भ्वनमं दाह क्रिया सम्न्न करने दी 
सुविवा रहने लगी । जनसाध्ारण के उपयोगक लिए वर्नाईं गई इस शाला के 


वाह्र एक शिलालेख भी प्रकित टं 


८५4 


पंडितजी केवल 34 वषं की ्रायु मेही विधुर हो गए थे विन्त दुर 
विवाह के इच्छक नहींथे । श्रन्त में स्वज्नोंके ्राग्रह्‌ कोस्वीकार केर उन्दैनि 
दूसरा विवाह जावद, जिला मंदसौर (मध्य प्रदेण) के पंडित मोतीलःलजी श्रोभा 
की सुपृत्री श्र. सौ. माधुरी.कूमारीके साथ 22 जून 1938 को किया । पड्दिजी 
के इसं विवाह में वनेडा राज्य के नगाड़ा, छत्र, चंवर, मोरच्छल, सूरजमृखी श्रादि 
वरातमें सम्मिक्विति किएगएथे1 पंडितजी के ्रश्वारूढ्‌ होने घर राज्यकरा दत 
ताना गया जिसके दोनों तरफ राज्यका वेनरथा। विवाह का रोचक वन 
वम्बई से प्रकाशित पत्र श्री वेङ्कुटेश्वर समाचार (8 जुलाई 1938) मे इस 


रकार सधा था ः- 


““इस शादी में श्रीमान्‌ राजकुमार मानसिह {वनेडा) वतमान सेणन- 
जज उदयपुर, कूवर साहव भठाना,, दरभंगा राज्य के एक नामाद्धित 
ज्योतिवीजी, दो चार क्वि एवं कई विद्रान सम्मिलित हृए थे । विवाह का 
जुल्‌स वड़ा ही णानदार रहा । विवाह ता. 22-6-38 को गोरज महतं पर हुश्रा । 
इस समय अ्रचानक वर्षा प्रारम्भ हई । इधर दुल्हे ने विवाह मण्डय में प्रवेण 
किया कि उधर इन्द्रदेव भी शङ्कुरजी के स्वागतार्थं त्र पहुंचे किन्तु दू्ट्हैजी 
भी सत्याग्रही की भांति खुले मेदानमे वेदी के निकट जुटे रहं । यह्‌ 
खष्य देखने योग्य था कि जो दल्हे एक दिन विलायत की सड़कों~पर वायु 
सेवन करतेथेवेहीजावद की एक गली मे कीचड़ के दलदल में लथ-पथ 
हो रहे थे । इसमे "हास्यरस विशारद" पं. दामोदर लालेजी वकील मनासा 
की हास्य-रस-मय मीटी-मीटी च्‌टकियो रविजी की मुग्ध किए देती थौ 1" 
इस विवाह मे गुरु भक्ति का दृश्य दणंनीय था । श्रीमान्‌ राजकूमार मानसिह 
जी की शिक्षा श्रीमान्‌ पं. रविशंकरजी देराश्री के नेतृत्व मे हुई 1 


श्रीमती माधुरी कुमारी से पंडितजी के केवल एकं पत्र ब्क्षयजङ्कमार 
देराश्चो का जन्भ 7 मई 1943 को हुभ्रा धा । नियति ने एक वार फिर पंडितजी 
के जीवन साथी को छीन लिया । श्रीमती माधुरी कमारी का देहान्त्‌ 3 श्रक्टूबर 
1944. की दोपहर 3 वजे हो गपा । पंडितजी को उायरी में इसका मामिक वणन 


दस प्रकार मिलता टैः-- 
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` (५, 
3 शरक्ट्वर 1944 (दिल्ली) : राज र द्दज्खिनीजी का देहाम्त 3 बजे हो गया । 


6 आवंट्वर : प्रत्यन्त ही दुःख हुम्रा। यह्‌ तीसरी मौत थी जव जवन मे ग्रश्रुध्ाद 


टा 1 


2 


7 अक्ट्वर 1944 (ननेडा) : वनेड़ पहुंचते ही पिर श्रश्रुधारा शुरू ही गडई । 


वव्ने वाले प्राए थे भगुसंहितामेंमेरी 40 से 45 की प्रायूुमे प्रा 
द््िनीजीोकेलिएष्ोर कष्ट लिखा जार कालदान का प्रायश्चित । एक- 
दम वीमार होने से ङ्द नदीं हो सका! डाक्टरों की सूखतासे ठकं 
चिकित्सा व {ददान नहीं हश्रा-“-“ ^ ता. 23-24 से मेरे महल मे वित्ली 
- इधर-उधर दौडती थी श्रार जाजम दगरा वबस्व.र चाव्तीो थी जोर्पाह्लि कमा 
नहीं होता था । दिल्लीमे भी सोमवार की रात्रिक वुत्ता हङ्ी वड़-कडकंर ` 
रहा था । नींद भी नीं आ्राई-यह मरपणलवून इसी घटना कै योतकः थे । पद्दिली. 
ग्रद्ाद्किनीजी की मृत्युके समय वित्ली वार-वार कमरेमेंस्राती थी । 


भ्रीमती माधुरी देराश्रीगोरं वणं को सुन्दर महिला शीं । उनका स्वभाव 
वड़ा मधुर था 1 वे हर काम वड सुघड्तासे करती थीं । धामिकमभी वहत थीं । 
व्रत उपवास नियम से करती थीं । कसीदा काट्नेमें निपुण थीं । लखनऊ से 
प्रकांशित हिन्दी की लोकप्रिय पत्रिका "माधुरी! की नियमित पाठिका थीं । 


.9| 
-45 . 

.9| 

3, >, 3 


पंडित जी की, दूसरी धमेपत्नी के देहान्त के समय वे मात्र 41 
थे 1 पूणं स्वस्थ थे किन्तु मित्रों के ्राग्रह्‌ के वावजूदवे तीसरा विवाह वःरने 
राजी नहीं हुए, यद्यपि उस समय उनके पुत्र प्रक्षय कुमार की श्रायु कैवर्ल डेढ 
कीथी । `. 


इलाहावाद मे रहते हुए उनका सम्पकं कई राष्ठीय नेताग्नों तथा साहित्य 
कारोसे हुश्रा तथा उन्होने खादी पहनना शुरू कर दिया । 


वी.एस.सी. करने के वाद उन्होने थोड़े दिन गवर्नमेन्ट कालेज श्रजमेर 
के विज्ञान विमागमे ्रव्यापन का भी काम किया । 1925 मे उन्होने शाटहंड 
का भो कोसं किया । विद्यार्थी जीवन मे वनेडा के राजकूमारों के संरक्षकं 
मी वन गये । 1925 से ही वे पढने के साथ-साथ राजाग्रोंकेय त्वपूणे व 
जिम्मेदारी के पद संभालने लगे थे। 


वरमिघम विश्वविद्यालय में उन्होने एल.एल.एम. का प्रध्ययन प्रारम्भ 
किया था जिसे नेत्र कष्ट के कारणावेपूरान कर {सके । लिकन न्याय सस्थान 
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(7) 
कीश्रोर से कानून की उच्चतम उपाधि वार एट-ला कै लिए उन्हें श्रार्भ॑तरित 
कया गया था जो वैरिस्टरों का विज्व-विष्यात न्याय संस्थान था । ्हांस्व. श्री 
तिच्टित्त वे कै सम्पकं 


वो.कं. करष्रयामेनन उनके समकलानामयच । इग्लृष्ड क चत 
के किल्ने ही उदस्य) 


चथ 


त [ जा लका 
सी 


9 
>+ त्र १ 


अनन कीं 


मेश्रामे क्रा उन्हे श्रवद्र मिला था 1 हाउस श्राति क 
से उनकी व्यक्तिगत मंत्रीथी । सर लिव्डन मक्सी एवं ड. 3 
वी दलाहकार परिषद के सदस्य ठन गये थे, पंडितजी कै निकटस्थ सित्र थे 
प्रकार इःलंज्डके नामी कानूनविदोंमे ज-पी. ेडी. बट्नंटादनं ीर्स ॐ: 
चेम्टर मे उनका रवेण था 1 उनके भारतीय सि्त्रामें स्व. सहाराजा नमर 
्राई.सी.एस. भूतपूवं श्रध्यश्न, अन्तरष्टरीय न्यायालय, हेव; कूवर नरन 

महीदा भूतपूव रक्षा मंत्री भारत-स्रकार, भूतपूवं सांसद श्रौ हिःमतिट्‌ मनात्ा 
श्री भ्रार.एस. रन्धावा श्रारई.सी.एस.; वस्तर के कानना सलाहकार श्रः अजु नसि 


प्रा.द गखनायदह्‌ | 


६1 


= 
ऋ चः 


= 6 
8 2\ ~|“ ~ 


ङ्ग्चैण्ड मे प्रवासके समय वहां से लौटने परर इन्डिया एक्ट 1935 न्न 


ग्रनुसार देसी रियासतो के इन्डियन यूनियनमें विलयको जो ज्वलत समया 
खड़ी हई थी उसमें विलीनीकरण का मसविदा तैयार करने के लिए भ्रनक 


ठिकानों ने पंडितजी का प्रश्रय लिया था1 इनमे डगरपुर श्रौर सरगुजाके 
लिए उन्होने 15५०१९०८ ०7 ^०००ऽ०० तयार क्षिया धा । न्यायविद डां 
कोलस्वस ने ग्रपने प्रशंसा-पत्र दिनांक 15 मई 1936 नें पण्डित रविशंक्ररजी कें 


लिए लिखाथा। 
८ {2*€ {007 27. २. ऽ. 0685071, 1.1.28. 8411151€ा-31- 1.4, 
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[भिस्टर रविशंकर देराश्री वार एट-ल। को गत दो वर्षों सेम जानता हं 

ने उच्च चरित्र एवं पांडत्य ने मुभ बहुत प्रभावित करिथा हँ । हन्दू-ला 
वरैयानिक कानून एवं भारतीय रियासतों के इ तहा कै वे त्रचिक्रारी विशेषज्ञ 
है :] लगभग इन्दी शब्दों मे उनकी प्रशंसा करते लिन्डः मेकसी (जो 


८ 


उप्त समय त्रिटिन भालियामेट उर के म्रध्यक्ष थ) लिखते हं 


21. ८ । 


% [ 12४६ 08५, 97 807९ {1006 851, 7 , ६. 9. 02783171, [.{. 8; 


९४119 1§ 2 111€000€7 ° 1106019*5 17०, 3०५ 1६5 0८ ५८०।€५ 10 पाड 8४४, 


8550019{60 1011 1716 10 ९००661०0 आधा (द्यथा 1470५71.30६ 168४1 +५०६§ 
५४11611 10*०1*€५ 29 €६26॥ 8०१ €1६0अ1५€ ६10५1६५6 91 {110५४ (8; 84 


प 


[ ((-0. २०२।. 1411260 0 ऽ॥1 ॥/॥(111118/<51111। २७७6६1८1 ^\680611४/ 


( 8 ) 


{16 .60051{1101100231 1.8९ 9 10018 87५ {€ (४०510105 8०0 ८०52268 72 1618 
७१४१९६७. (1115 185 21*€1) 7)€ 21) €>6९(०ा०्‌] 6000 णण ज जि) 2 
6०1४1067९60 ०716 9 1115 ए९प्डठ8] 870 171९]ल्लाप३] वृपमा॥८ॐ त्ि€ = 085- 
65565 {० 8 11811 ५९९६7९6, {116 1५ {€ 810 १४९111४ ° 0179 1६160 णि 1€{8) 
16€86€9€}1 870 171 ५€51{1221101 1710 876 3 [01168101 9 16231 717610165. € 
15 ५५1110४१ 370९ ०९७०1, 8 7310 68 {201€ ° 8601€४1708 १1911710) लंपालदा 


10 {16 ८11५९ 78८11८८ © {€ [07065107 21 12५, 07 01 (€ १८९7016 5146. 
711 {८861112 1 २५५ --' 


(लंदन 27 मई, 1936) 


(मिस्टर श्रार. एस. देराश्री एल-एल.वी. जो ` लिन्कन इन' के सदस्य हैं एवं "वार! 
मे प्रविष्टो चकेर्है, पिचले कृद समयसेमेरे संसर्गममें ह । इनसे मेरा वास्ता 
उन मट्त्वपूण कानून सम्बन्धी मुहोंके प्रसंगमें पडाथाजहां न केवल दहिन्दू-लां 
की यथां एवं गहन जानकारी श्रावश्यक श्री वत्कि भारत के संवेयानिक न्याय 


एवं वहां को रियासतो क रीति-रिवाज एवं ग्न्य प्रचलित प्रधाश्रों की जानकारी 
भी म्रावश्यकः थी । 


स प्रसंग मे मुभे उनके व्यक्तिगत एवं वौद्धिक गणो से परिचित होने 
का विशिष्ट अ्रवरक्षर भिला। न्यायिक सिद्धान्तो के विनियोग के लिए जेसी 
तयारी चाहिए वहं प्रचुर माच्रामे उन प्राप्त थी । पेशेवर वकालत हो अ्रथवा 
कानून संबंधी शक्षणिक कायं हो दोनों ही क्षेत्र मे उनकी नामवरी सुनिश्चित 

द 

ड्‌ गरपुर रियासत के विलय का दस्तावेज तैयार करने के लिए देराश्री 
व॒ डां. सी. जे. कोलम्वस लंदन से भारत श्राएथे । वापस भारत प्राकर वे 
कुशलगद़ के राजा के सलाहकार भी नियुक्त हृए । वाँसवाडा, त्रिटिश-सरकार 
प्रोर कुणलगढ्‌ के मध्य समस्याघ्रों का सम्मानजनक समाधान दढन का श्रेय. 
पडितजी को मिला था । बस्तर नरेण प्रफुल्लचन्द भजदेव के भी वे सलाहकार 
वने । परोक्ष-श्रपरोक्ष रूप से ्रनेक छोटी रियासतें उनके श्रनुभव एवं सत्परामशं 
से लाभान्वित हइ इनमे वड़ी सादड़ी का नाम उल्लेखनीय है । 


- प्रशासनिक सुधार की .,चष्टिसे उदयपुर के महाराणा भूपालसिहके 
राज्य काल में उमरावों एवं श्रन्य सामन्तो को प्रदत्त शक्तियों पर पुनविचार 
करने के लिए श्रनेक समितियां वनाई गई थीं । इनमें बनेडा के राजाधिराज 
श्रमरसिह एक सदस्य एवं श्रध्यक्ष दोनोंही रूपसेसंबद्धथे। महःराणा के. 
सम्मुख रखे जाने वाले मसविदे की तयारी मे पंडितजी ने वनेड़ा नरेण की 
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टायता की थी जिसका श्राभार मानते हए उन्होने पंड़तिजी कों श्रपने पत 
दि. 12-11-1942 मे जोलिखाथा उसका कद्ध श्ननूदित ग्रंण इस प्रकार है :- 


(उमरावों के न्यायिक म्रधिकारों के व्यवस्थापन में भ्राप से प्राप्त 
परामशंके लिए मै ्रापका कृतज्ञ हूं । पग-पग पर भ्राने वाली संवेधानिक एवं 
कानूनी ्रडचनोंकाहल भ्रापने ही दढ निकाला है। इस दुष्कर कायं में 
ग्रापका सहयोग वड कारगर रहा है) 


उत्तर-प्रदेश के कुदं गांव वनेडा कीजागौर मे सम्मिलित्त-थे जिनकी 
देख-रेख श्रागरा जिलेके ग्रछनेरा गांवसेकीजातीथी। रानी हीरादेवी को 
लेकर इन गांवोंके सम्बन्धमे विवाद खड़ा हौागयाथा। पं. रविगंकरजींने 
इस विवाद का एेसाः न्प्रायोचित हल निकालाकि इलाहावाद हाई कोटं के 
विख्यात वकोल डं. सेन, मिस्टर प्यारेलाल वनर्जी, सर तेज बहादुर सप्र एवं 
तत्कालोन महाधिवक्ता डाँ. नारायण प्रसाद प्रस्थानाव फेडरल कोट ग्राफ 
इ्न्डियासे मणशविरा कर वनेडा नरेश ने उसे वेखटके स्वीकार कर लिया । तात्पर्य 
यह्‌ कि एक प्रतिभावान वार-एट-लां की हैसियत से देराश्री की धाक जम 
चको थी । । 
पं. रविशंकरजी बडे स्वाभिमानी व्यक्तिथे। म्रपने इग्चण्ड प्रवास की 
एक घटनाकोवे वहुधा सुनाया करतेथे। हुन्रा यह्‌ किं एक भ्रग्रेज कनलने 
भारत के विषयमे कुछ घटिया किस्म की वातं उनके सम्मुख कहदी थी ।वे 
सहन न करः सके ग्रौर उन्होने उस कनल को जोर प्राजमारईश के लिए म्रामतरित 
किया । मुकावला हृभ्रा ्रौर कनेल महोदय परास्त हृए एषं ईमानदारी से 
उन्होने यह स्वीकार कर लिधा कि सचमूच भारतवषं .'होमरूल' की पात्रता 
रखता हे । 

ग्रपने प्रध्ययन काल में ही रविशंकरजी को वनेडा राजघराने कै 
राजकुमार एवं राजकुमारियों का संरक्षकं बना दिया गया था । सन्‌ 1923 में 
पंडितजी ने राजकुमार मानसिह बनेडा को शिक्षित कर वेरिस्टरी पास करने के 
लिए उन्हें इग्लेंड भिजवाया था । बनेड़ा के राजाधिराज ने उन्हं “राजगुरु 
उपाधि से सम्मानित किया था एवं बनेड। को रानी चन्द्रकांताजी ने उन्हें 
ग्रपना धमेपुत्र बना रखा था। भ्राम जनता भी उन्हें शगुख्जो' नामसेही 
सम्बोधित कर उनके प्रति भ्रपना सम्मान प्रदशित करती थी । 


च्छ 


एक रूढ्गित परिवार में जन्मे एवं सामन्ती व्यवस्था की धूप-छांह से 
जुड़े होने पर भी रविशंकरजी को जनता-जनादंन का बड़ा ख्याल रहता था । . 
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समाज के प्रत्येक वेगं के लिए उनका दरवाजा खुला रहता था । उनकी प्रवल 
कामना धी कि वनेडा नरेण श्रपने राज्य मे लोकत्निय शासन की स्थापना कर । ` 
स्थानीय णासन-व्यवस्था लागू करने के लिए उन्होने राजाधिराज श्रमरसिह्‌ 
प्रेरित च्या शरोर शीघ्रही वनेडा मेँ नगरपालिका की स्थायना हो गरई। 
पंडितजी उसके श्रध्यक्ष नियुक्त हए । सन्‌ 1929 में उन्टोने वनेडा में विजलौ 
को व्यवस्था की 1 स्रपनी "चेयरमेनशिप' के साथवे राजाधिराज के सचिव एवं 
शिक्षा ग्रौर स्वास्थ्य विनागों कीगभी श्रध्यक्षता करते रहे । वनेडा की सेवा-संव 
नामक संस्थाकेवेही जनक थे । राजनीतिकं चेतना को सहारा देने मेडइस 
संस्था ने उल्लेखनीय योगदान किया था । सेवा-संघ के प्रधिवेशनों मे गःकुललाल 
ग्रसावा, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा, मोहनलाल सुखाडिया श्रादि 
नियसित ङ्प से सम्मिलित होकर दैराश्रीजी का श्रातिथ्य स्वीकार करते थे। 
रजवाडों मे लोकप्रिय शासन लागू करने के सम्बन्धमें देराश्रीजी के जो विचार ` 
थे उन्हं 'देणी-रियासते श्रागे बढ़" नामसेलेखों की एकं श्णरुखला मं उन्होने वाधा 
था । उदयपुर के साप्ताहिकं 'जनजीवन' (1941-42) मे इनका मुद्रण 
हुश्रा था । 


1936 ई. के भ्रासपास राजाधिराज वनेडा ने रविशंकरजी के सम्मूख 
मालवा स्थित राघोगद्‌ रियासत का प्रणासन संभालने की पेशकश की थीं । 
खीची चौहानों का राघोगढ्‌ एक समय वड़ी सम्पन्न रियासत थी जिनकी 
निकासी गागरोनसे हई थी मराठों के मालवा प्रवेणसे राघोगद्‌ की भागे- 
लिक सीमाएं संकुचित होकर रह गई थीं । यों वहां के राजा "हिन्दूमत' कहलाते 
थे । किन्तु ग्वालियर ने उन्ह दरकिनार कररख।धथा। सन्‌ 1936 से 1962 
तक पंडितजी ने राघोगदढ्‌ का प्रशासन संभाला थ। 1 वस्तुतः रावौगद्‌ का 

गडोर उन्हीं के हाथोंमेंथी 1 राघोगढ़ नरेश उन्हें पिता-त॒ल्य सम्मान देतेथ 
एवं प्रजा. की भलाई के लिए उठाए जाने वले हर कदम के लिए पंडितजी 

उन्मुक्त थे । राघोगढ़ के श्रनेकं निर्धन छात्रो की सहायता कर उन्हें ग्रागे भ्राने 
के लिए पंडितजी ने प्रेरित किया धा 1 राघोगद्‌ की जनता की भलाई में उन्होने 
ग्रपना जीवन समर्पित कर रखा या। दरवार के कानूनी ससल के प्रसंगमें 

प्रसिद्ध नेता डाँ. भीमराव ग्रम्बेडकर मे उनकी .घनिष्ठ मंत्री दो गई थी । विना 
किसी जातीय भेद-भाव के उन्होने यात्रवृत्तियां एवं नियुक्तियां दी थीं। 
उनमें साम्प्रदायथिक संकोणता एवं भ्रन्ध-विश्वास कदापि नहींथा। स्वभाव म 
मिलन-खारी श्रौर व्यवहार में शिष्टाचार था। सरलता थी । सादगी के प्रेमी 
थे । विनस्र श्रौर सहृदय थे । कृतिमत्ता से घणा थौ । 


पं. रविशंकरजी का इतिहासःप्रेम पृथक्‌ से चर्चा के योग्य है । निज के ` 
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व्यय से उन्होने ढेरों हस्तलिखित गन्थ एवं चि्रोंकादृलेभ संग्रह कियाथा। 
"रायल एेसियाटिक सोसायटी की सखदस्यतासे उन्हें सम्मानित किया गया था। 
"भारतीय विद्रत्‌ परिषद्‌" की सदस्यता एवं "विद्याभूषण कै उपाधि भी उन्हं 
प्रदान की गई थी एक गोघार्थो जसी लगन कं साथ उन्होने वना एवं 
राघोगढ के इतिहास संबंधी विखरी सामग्री को एकत्र किया था। जववें 
द्‌गलडर्मेथे तव “इम्पीरियल लाड्ब्ररीःम घटो वटकर वन्धा कै खुत्रारात 
श्रौर राघोगदढ के इतिहास पर टिप्पणी लिखते रह्तं भे । भारत लाट्नंपरमभीा 
उनका यह्‌ क्रम चलतारहा। इसा प्रसगमदेर ते 15-16 लाई 1944 
को कलकत्ता जाकर सर यदुनाथ सरकार के शलेक-टेरस' निवास स्थाने में इनं 
ग्रखवारातों को उनके साथ वैठकर परढाथा। होनी को वात है कि पडती 
दवारा परिश्रम से अउटाई गई सामग्रीकावे स्वं योग न कर सक । उनके 
स्वगवासके दो वपं वाद श्रीनारायण श्यामराव ताम्र ने वनज करा 
इतिहासं प्रकाणित्त करवाया । पुस्तके की शूभिक्रा मे चिताम्बरेजी ने पडत 
कास्मरण करते हुए स्वीकारा मुभेद्ःख है कि जिस पुण्यात्मा (श्रद्धय 
विशंकरजी) ने.चालीस्र वषं तक्र जो परिश्रम किया था, उसका सूतंरूप देखने 
वह म्राज इस संतारमें नटींटं। "क > 


५ 
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राजाधिराज वनेडा कर्नल श्रमरिह ने भी इस पुस्तक के प्रारम्भे 
देराश्रीजी के सम्बन्ध में लिखाहैकिं "पं. रविशंकर ने भारत कै समस्त 
तीर्थो के षण्डं की प्राचीन पोधियां देखकर उससे इतिहास संग्रह क्िथा। 
मेने दक्षिणमेंदो वि्याधियोंको भेजा ग्रौर वहां से एतिहासिक तथ्य मंगवापे । 
प. रविशंकरजी न्रधिकतया राघोगढ़ मध्यप्रदेश मे रहते थे। श्रतएव वहां 
इतिहास लेखन कार्यं ्रक्ट्वर सन्‌ 1961 सें प्रारम्भ किया गया किन्तु दो मासं 
ही काय हो पाया था किं द्भग्यिवश पं. रविशंकरजी ब्रस्वस्थ ही गयेश्रार 
लेखन कायं वन्द हो गथा । विशे दुर्माप्यि की वात यह है कि प. रविशंकरजी 
का देटान्त माचं सन्‌ 1962 मे हो गया । 


देराश्रीजी ने शेरप्रकाश' एवं "जयसिंह विरुदादली' नामक दो एेतिदहास्सिक 

काव्थों का सम्पादन क्ियाथा जो युग प्रकाशन, लश्कर एवं हिन्दुपत प्रस, 
राघोगढ़ से मुद्रित हये थे । ये ग्रन्थ राधोगढ्‌ के खीत्ती चौहान के पराक्रमसे 
वचित हैँ । श्रादशं व्यागमू्ति राजा भीमरसिह' णीषंक से पंडितजी ने “महारथी 
पत्रिका में एक शोधपूणं लेख प्रकाशित किया था । वनेडा के संस्थापक््‌ राजा 
भीम मेवाड़ के महाराणा राजसिंह के प्रथम पुत्र थे श्रार ग्रपने पिताके 
जीवनकालमें ही उन्होने ओ्रौरंगजोब करे विरुद्ध लम्बे युद्ध को बागडार संभाल 
रली थी । भीम के पराक्रमसे प्रभावित होकर प्रोफेसर फन्क संल ने “भण 
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1926) नाम से एक स्वतंत्र पुस्तक लिखकर उनका इतिहास में मूल्यांकन 
क्रियाहे 


इतिहास के श्रलावा साहित्य, ज्योतिष, गणित, श्राय्वंद तथा विभिन्न 
धर्मोके तुलनात्मक श्रध्ययन क प्रति भी पंडितजी पर्याप्त रुचि रखते थे। 
गोरा बादल चौपरई' का सम्पादन वे ब्रघूरा छोड गए हैँ । हिन्दी-साहित्य रौर 
गित प्रर उनका लेख प्रयाग से प्रकाशित "विद्यार्थी" पत्रिकामेंद्धर्पाथा। ~ 


प. रविशंकरजी सनातन धर्मावलेवी थे । उनका जीवन बडा नियमित 
रहा । एक नैष्ठिक हिन्दू के कतेव्यानुसार सन्ध्या, पूजन, श्राद्ध-त्रतादि कै प्रति 
वे सजग रहते थे । रामचरित-मानस के सुन्दर-काण्ड का पाठ उनकी दिनचर्या 
काभागथा। मंगल के ब्रतकाभी उल्लेख मिलतादहै। हिन्दी मे डायरी 
लिखने का उन्हं शौक था । उनकी डायरी से कुदभ्रंण श्रागे उद्धृत किए गणए 
हें 1 उनका जीवन-क्रम सादा, वड़ा नियमित ्रौर बाहर-भीतर एक समान 
थ। 1 विदेशो मे भी उनका वही नियम-प्रातःकाल व्यायाम, क्षौरक्म, स्नान 
एवं संध्या । वादमे पूरे दिनवेकाम में जुटे रहते थे । संमय की वर्वादी उन 
कचोटती थी । सोने से पूवं वे प्रपनी डायरी लिखते धे । 


सांस्कृतिक एवं एतिहासिक धरोहर की रक्षा के प्रति पंडितजी वड 

सचेत रहते थे । उनका उदेश्य संगृहीत सामग्री से पेसा कमाना नहीं था । संस्कृत 
विश्वविद्यालय वाराणसी एवं भारत कला भवन (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) 
को उन्होने चित्रो का श्रमूल्य संग्रह भेट कर दिया था । इसी प्रकारं श्रनेक शोध- 
संस्थानों को उन्होने हस्तलि खित ग्रन्थ निःशुल्क सौप दिए थे । उनके देहावसान 
के वाद श्रवशिष्ट चितो एवं हस्तलिखित ग्रंथों को उनके सुपुत्र श्री श्रक्षयकुमार 
देराश्री ने राजस्थान-सरकारको भेँट करदियेथे। एतदथं हम उनके श्राभारी 
है । हस्तलिखित ग्रन्थ एवं दुलभ एेतिहासिक दस्तावेजों कौ यह -सामग्री 
प्रतिष्ठान की उदयपुर शाखामें सुरक्षित है। इस सामग्री के संस्कृत-प्राकृत 
ग्रन्थों का सम्पूणं सूचीपत्र सन्‌ 1984 में प्रकाशित हो चुका है। यद्यपि इस 
खण्ड मे पंडितजी की जीवनी पर प्रकाश श्रवश्य डाला गया है किन्तु उनकी 
एक सचित्र जीवनी हिन्दी-राजस्थानी ग्रन्थों के सूचीपत्र में संलग्न करने का 
हमारा यह्‌ संकल्प पूरा होने पर मुभे श्रात्म-संतोष मिला है ।. श्री श्रक्षयकूमारजी 
, ने पंडितिजी के जीवन सम्बन्धी सामभ्री एवं दुलंभ चित्रो को उपलब्ध कराकर 
उनकी स्परृति मे यह्‌ श्रद्धाञ्जलि श्रपित करने का श्रवसर दिया है । पंडितजी 
के नाम कुं पत्र पंडितजी के द्वारा लिखे गये दो-एक पत्र, उनके निकटस्थो 
के सस्मर प्रादि परिशिष्ट मे संकलित है । 
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पंडितजी के सुयोग्य पुत्र श्री ्रक्षयकरुमार देराश्री ब्राई.म्रार.एस. इन 
दिनों राष्ट्रीय कस्टम, एक्साइज व नारकोरिक्स श्रकादमो, नई दिल्ली में उप- 
निदेणक के पद परदहैँ। उनकी विनम्रता एवं सहिष्णुता ्रपने पूरवंजों की 
परम्परा को स्थिर रखेहै। ग्रक्षयजी वड़े सीधे स्वभावके हैँ । मित्रों से बहुत 
प्रेम से मिलते हैँ । पूजा-पाठ एवं एकाकी जीवन के मागं से वेधक्िक अ्रनुभूत्ियों 
दवारा जीवन के शाश्वत मूल्थों का उनका परीक्षण देखते ही वनता ह । 

हमारे निवेदन पर उन्होने पं. रविशंकर देराश्री कौ स्मरति मे जो 
संस्मरण लिखे हँ उन्हे यहां प्रकाशित करने का भी सयोग हमे मिला दहै। 
्राभारी हं । 
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डायरी के पृष्ठो से 
1926 
1 अगस्त, इलाहाबाद 


, सायंकाल को मेभ्रो हाल मे-गया । वड़े ग्रोजस्वी व्याख्यान हए । 
व्याख्यानदाता राजा सर रामपालसिह व मदनमोहन मालवीय थे--सभापति 
चिन्तामणि थे... 

11 सितम्बर, इलाहाबाद 


कन्हैया विल्डिग में ८7105 ४००० संस्था स्थापित हई श्रौर मँ सभापति 
चना गया } पहली ०८७०३६८ «21006 24068110 13 5€{४] {0 16 *ल- 
7€ 9 {€ (छण्णा$#` पर था | 


12 सितम्बर, इलाहाबाद 


दस वजे ०००४९ का विषय था “० {€ 00100 ग € प्र ००३6 भ]9&€ 
7€6005प्0५100 894 70255 €0४८३ पठण 276 091४ 71€805 {07 8५278}. 


23 त्ितम्बर, इलाहाबाद 
ग्राज मालवीयजी ग्राये थे 1 छह्‌ बजे नागरी प्रचारिणी क्षभामें 


१9३3 
13 फरवरी, बनेडा 


मानसिह भाला तथा लूनावाडा महाराज के लिए मसविदे तेयार किये । 
शाम को 7.32 पर भाया (ज्ञान) का जन्म हुमा । 


2 माच, बनेडा 


स्कूल के लिए तीन श्राडर निकाले । 


1. मास्टर ज्वालाः प्रसादजी ने लड़कों को पीटा जिस पर 1 स. जुर्माना । 
2. हेड मास्टर के साथ खराब व्यवह्‌।र जिसके लिए चेतावनी । 
3. 75 प्र.ण. लड़को की हाजरी रहना जरूरी । 


18 मई, बनेड़ा 
जडे बाग तक सेर को गया । लौटते वक्त नाले के पास प्रपने को कारग्रेसी बताते 


च 
चेन 
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हए दो भ्रादमियोंसे भेँटहई। एक ने श्रपना नाम राजाराव बताते हृए 
कहा किवेम्राल इन्डिया काग्रेस के जनरल सेक्रटरी थे । जवर्मैने 5 वषं के 
जनरल सेक्रटरियों के नाम सुनाने शुरूक्ियि तोवे छप गये । चन्दा लनं 
श्राय च| 


८ 


28 अन सने 
ग्रोाजी रामचन्द्र का विजवासे पत्र ्राया कि यदि इंग्लंड जाना चाहु 
तो महा. सरदारसिहजो शाहृपुरा अ्रपने राजकुमार पराक्रमर्सिह कं 
70105117 ग्रौर ७०६८५४०0 के 10 पौँड मासिक {140 स्ये) देन 
को तेयार हैँ । 


21 जुलाई, बनेडा 
लेदनसे दरवार का तार मिला कि मुभे राजकुमार मानसिहजी की सहायता 
करनीदटै सौ तारीख 7 ग्रगस्त को जहाज से रवाना हो जाऊ । 


2 अगस्त, बनेडा | 
जनता स्कूल तथा छात्र वर्गं की ग्रोर से म्रभिनन्दन पत्र दिया गया । 


3 अगस्त, बनेडा 
ग्राज सिपाही के साथ पासपोटँ अ्रागया। मोटर से मांडलं के लिए रवाना 
हए व विदा के समय दादा भाईके ग्रश्रुधारा वही श्रौर बहुत दुःख हुम्रा। 
सत्य भो खुव रोया ्रौर काका साहब शङ्कुरलालजी भी । वनेड़ा माता भी 
खूब रोई तथ। पिताजी को भी बहुत रोना भ्राया । पत्नी दुःखमेथी। 
मानजी का कायं जरूरी न होता तो सम्भव है नहीं जाता । 


8 अगस्त, अरब सागर 
 समृद्र बहुत भारी तूफान पर था.--'जहाज्‌ में दिल्ली के मिस्टर .रहीम, कच्छ 

के कन्डैयालाल ढोलकिया, नरेनच्रनगर टेहरी गढ़वाल के स्वामी ज्ञानानन्द, 
ग्रजमेर के राय बहादुर भगवानसिहजी, कलकत्ता गवर्नभेट मेडिकल कालेज 
के प्रो. सिन्हा तथा उदयपुर के नन्दलालजी भंडारी के लड़के से परिचय । 

13 अगस्त, लालसागर ` 
...-श्राज रविवार तथा जन्माष्टमी का व्रत किया । म्राजसे हर दिन रविवार 
का ब्रत रखना निश्चित किया । ग 
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17 अगस्त, नेपल्स (इटो) 
....सरदार बहादुर भगवानसिहजी, भंडारी रामनारायण जी, स्वामी ज्ञाना- 
नन्दजी तथा मै श्रौर श्री भंवर सा. पाम्पे नगर के खण्डर देखने के लिए पौन 
श्राठ रवाना हृए । पौने बारह वजे लौटे 1 नगर प्राचीन कलाका ग्रपूवं नमूना 
था । स्थान-स्थान पर काम सम्बन्धी चित्र थे जिससे भोग विलास लिप्तता 
की विशेषता मालूम हई । जहाज पर लंच ले ढाई वजे की गाड़ीसे रोमकं 
लिए रवाना हृए साढे सात बजे पहुंचे । 


20 अगस्त, पेरिस 8 
दे बजे की गाडी से पैरिस पहुंचा । उतर कर होटल वरगंडी पहुंचे । पांच वज 
वाग मे गए........ईफल स्तम्भ को देखा । पेरिस की जितनी वृराईभारतम 

है वह्‌ देखने में नहीं श्राई । ..पेरिस बहुत ही सुन्दर नगर है प्रौर स्थान- 
स्थान पर जनसाधारण के सुभीतेके लिए वाटिकां हं । 


11 सितम्बर, लन्दन 
पराक्रम देवजी को्साफ्‌ कह दिया कि इतनी शर्तों पर पढाऊ्गा-- नः 
(1) सिगरेट चार से प्रधिक नहीं (2) रोज्‌ दस घण्टे काम (3) सप्ताह ब 
एक छरी (4) विद्यार्थी जीवन रखोगे । 


13 सितम्बर, खन्दन - 
....आज मिस्टर रहमान को भारतीय शिक्षा पद्धति मे देगी भाषा को भ्राव- 
ष्यकता पर कहा तो नाराज होकर चला गया । 


21 सितम्बर, लन्दन 
....9 की गाड़ी से प्राक्सफोडं को . गया । 11.8 पर पहुंचा । 4. र 79 ` 
साहिब स्टेशन पर लेने वो तेयार थे एक बजे तक घूमकर सब कालेज वगया 
दिखाए फिर श्रपने बंगले ले जाकर लंच दिया .1 स्त्री-पुरुष बहुत ही सज्जन 
„ दै । यह परक सल का मित्रदहै। 


23 सितम्बर, लन्दन श 

` „छह वजे स्वर्गीय त्रौ डला की शताब्दी पर वनंडशा, लाडं स्नेल प्रोफसर 
लास्की रादि के व्याख्यान थे, सुनने गया । दस वजे लोटा । 

3 अक्टूबर, लन्वन | 
सवा पांच हाथ मुह घो छह बजे एलवटे हालमेप्रोफसर प्रारईनस्टीन की 
वक्तृता सुनने गया । 8 गि. का टिकिंट था। 10 हजार मनुष्य हाल मे 
खचाखच भरे थे... । । ६ 
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18 अक्ट्‌कर, लन्दर्नं 
...12 से उद्द्री मेंत्रिटिश् म्यूजियम 7. 58; से मिलने गया । हत्त 
वाते हई । 8.56. होने से भर्घ्य होने में वहु श्रयुविधा होना प्रकट क्रिया 


1934 


1 जनदरी, छन्दन 
-““ साष्ट तीन वरजे समरजय को ५०४०८ की तस्वीर दिखाने गया 7 


जनवरी, लन्दं 
रै इन्हींकै लिए ए. स्षट्टलागत से मिलने जा रहा शाः उनमे उचित्त 
प्रनुचित का विचारी नहींहै । 
3 जनवर), खन्दन 
प्रक्षप्€ 60प्र॑ (ल)]€ गया जहां 88718167 6730470 070 से राघोगद्‌ के वारे 
मे वात करनी थी । उनसे वात्‌ करके 87110 सृ 1 87 ०० 87८] देखने गया । 


4 जनवरी, लन्दन ` 
14158 71051870 सावित्री पाठगाला,मे नोकरी के चिए पृदनेश्रा 


५13 


5 जनवरी, लन्दन 
मानजी श्राए श्रौर उनके साथ ^1ए९प। ४1८109० 2४56० देखने गया । 


22 जनवरी, कछन्दन 
11 वजे 1.1०6010'5 1०४ भरती हश्रा....171 ^ 15 5. जमा कराये वापस 
ल्ट 147. 07870800 ०० से मिला | 72200 से जो बातें हई सव 


समभाई..--एक भूत-मविष्य देखने वाली स्त्री म्राईं । 


25 जनवरी, लन्दन 
शाकाहारी को फला के अलावा कुछ नहीं मिलता है....12. बजे'मानजी से 
वात कर सोया} इनकी सिफारिश 91" ९.७. ७19०५८४ ने 47, 1.9०६१०० 


कोकीं है! 


27 जनवरी, ङन्दन 
12 वजे 14111 1] रवाना ` हश्रा, 4 वजे वापस लौटा, सरदार राजेन्द्र 


सिहजी तथा मोहिन्दरसिह रंधावा श्राए ` ` ` उनको चाय पिलाई। एक भाई 
1.6.8. मे, दूसरा बरिस्टरी कर रहा है । 
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28 जनवरी, न्दन 
"०" श. पप. 28161 अ्राया 1 


31 जनवरी, लन्वन 
10 से 11 तक (००१7०८६ 1.४५ पटकृर 10472 07१५6. गया । 10916010 


का मालवे का इतिहास देखा श्रौर राघोगढ़ सम्बन्धी इतिहास टाइप -करनं 
को कहा । 


3 फरवरी, लन्दन 
ए 1४5७४ के सामने वाले पुस्तकालय मे गया । वहां पर्‌ ०1१९ 
2 २2100018702 वृ 97 0शल्गण की "९०1८० पाञ्छार णा 17018 * 
कितावे खरीदीं । 


क 


3 माच, लन्दन कि 
कृलेवा कर भंड। री से मिलने 4185 ©०11<8< गया वहां से पाच के काट 
तथा साफ लाया । वनेड के पुराने फोटो उतारने को दिए । 


्राज इनको (कू मानसिह) ए८ण्४की लेवी में जाना था 1 0 भ्ण त्थ 
मगाई....फोटो भी श्रखवार मे निकला । 


¦ 1938 

3 जनवरी, लन्दन .` 

इन्डिया श्राफिस राघवगढ के काम के लिए गया 1 वहां से सां तीन वजे 
लौटा....राघोगढ के कागजात के सम्बन्धमे पी.एन. जोशी को बुलाया, 
उनसे बातचीत की । ्राठ बजे उसे विदा किया । सादृ बारह वजे तक 


राघोगढ के कागज देखता ` रहा । भ्राजकल वास्तविक पढाई नहीं हो पा 
रही है 1 

4 जनवरी, छन्दन ई 
सादृ बारह बजे 147. 1097०1९» के ` यहां गया, ` वहां से राघोगढ्‌ के कायं के 


लिए 47. ए. ^. 115०० के यहां गया, वहां से फिर 147. 112016४ के यहा 
गथा । दस बजे 1/2}07 ९1९९ की भारतवषं पर वक्तृता सुनी । 


क्क = 


10 जनवरी, छन्दनं 
प्रलशत से @€058*०7 801४४५० भेजा..-.साद ग्य।रह्‌ वजे राघोगढ केस कै 
कागज।त देखने इर्डिया भ्राफिस गया । 


॥ नि 
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11 जनवरी, न्दन 
-.-चछह वजे डीनर के लिए 11०००1०5 10० पर्हंच । सात से प्राठ डीनर ले 
सिख गरुट्रारे गया । 

15 जनवरी, लन्दन 
-"""साद्‌ नौ वजे रवाना हो 117, #21811110&€ {10105 क यहा गया, वहां से 
ए. ए. 1.०“ के यहां .....-.देशपांड के होता हन्ना ए०156 [पत 688 
मे ८7) के लिए गया । वोलक्रिया के साथ सायं तस्वार देखन ले गया 


16 जनवरी, चन्दन 
मैने अराज टी पार्टी दी थी वीस सज्जन थे। रावलजो सामोद प्रो 


(11267210, डा. कटियाल, तलवार वगरा । 
17 जनवरी, लन्दन 
कलेवा करे 147. ८५५४ के पास गया । वहां से ४2160116 ०017168 क्त 
हां सादं ग्यारह से ढाई वजे तक 1००1० 071५८ राघौगढ्‌ का काम क्रिया । 
तीन वजे फिर ४". ८०५०४ से मिला श्रौर उसके यहां पड़ना तय किया । 
वहां से फिर 47. प्०प९8 के पास म्राया । "9 वज 1. क सुपुत्र 
977 ©. ९. २8०252४ न्राए. उनसे मिला । पाने ग्यारह वजे वे गये । 


21 जनवरी, लन्दन 
- 817 @.8. &227085\*8 71४ के सुपुत्र 17. ©. ९२. 30027870 भोजन के 
लिए म्राएथे। ¢ 


22 जनवरी, लन्दनं 
` साद नौ से सादं दस वजे तक ९९४. ©. £. ^०५९5 की भारतवषें पर 


वक्त॒ता सुनी । 


29 जनवरौ, न्दत ९ 
सादढेनौसे ग्यारड़ तजे तू रेडियो सुना... 24८. (णलंभा को भारत पर 


वक्तरता थी । 


5. फरवरी, लन्दन 
नौ से साढ़ नौ वजे 14". 8810559 की भारत पर वक्तृता चुनी । 


7 फरवरी, छन्दन | 
मोजन कर ९२४1०१९४ में भारत बिल पर ५००२०४९ सुनने गया । 


9 फरवरी, लन्दन 
कु व्यायाम कर स्नान कर सन्ध्या की । भ्रव कल से नियम पूवक व्यायाम 


करना शुरू करू गा । मनुष्य विचारता है -पर-सव कुं भगवान के ्रधीन 
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है 1 भ्राशारटै भगवान रक्षा करेगा । कभी भूठवात निकल जाती टै पर 
्रात्मा को पश्चाताप होता दै । 

14 रूरयरो, लन्दन | 
सवा. चार वजे (दोपहर) को एक) ८५ (०ाश््< स्वर्‌ शुद्धि के लिए मथा 
सवा पांच पर 14". 1191९ का निमंत्रण था सो ९०४४] एए 90८ 
गया. उनकी स्त्री से सिला फिर वे लोग मुशे 8९९2 1.४००८75 दिखान 
ले गए । 

20 माच, लन्दन 


10 वजे राघोगढ्‌ के मुकदमें के वारे मे मिस्टर विल्सन से 19 क्वथ 
स्दट्{ट द्‌ सी. 2 मिलने गया । साद रयारह्‌ वजे चेम्बर्‌ पटच । 17.213 ५1166 


1.50 वैरिस्टर के साथ लंच लेने गया । ““-श्राजकलं काम शिथिल हं। 


21 माच, लन्दन 


कलेवा कर 09४८ गथा 1 वहाँ से रवाना होकर प्रीवो काउन्सिल्‌ 
जुडिशियल कमेटी गया । डद बजे लौटा । पौन तीन वज तक. ।मरस्टर एडा 
के पासथा1 फिर तीन से चार वजे तक मिस्टर हारवेट सेक्रटू लागल 

काउन्सिल के पास गया 1-“*-सादढ़ चार से पांच बजे तक वाणी शुद्ध करनं कं 
कालेज गया । श्राठ बजे भोजन कर एलवटं हाल में चचिल वगैरा के व्याख्यान 
सुनने गया 1 सादु दस वज लोटा । 


28 .माच, =न्दन 
17012 00०5 गया 1 भाग्यवश राघोगद़ सम्बन्धी पूरो फाइल मल गड । 
लगभग उसमे 500 पत्र होगे । फाइल का नम्बर 43 ह सवा तीत वज 


10601018 [जण ध४ गया । राजकुमार सीतामॐ से मिला, चायपा। श्रा 
बजे 8०17168 क चेम्बर मे गया । 


30 माच, लन्दन 
"डंढ वजे त्रिटिश म्भूजियम पहुंचा, कुछ कागजात रावोगद़ म भूल गवा 
था । डेढ बजे वापिस श्राया 1 ढाई वजे वापिस भया । 

1 अप्र, कछन्दन 


517 उ110€1 प्रलाः, ए. २, 6., 57 प्तचा४ 80870, 270. एणा चार्य के 


लिए प्राए । सात वजे वैरिस्टर मेनेल श्रौ ट उनकी पत्नी भाजन कं विए श्राये 
नौ वजे गये 1 
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+] =. 
) अधच 


साद्‌ सात वजे 14102 प्<?१ [४ नामक धेटर देखने गया । वि. 1.31 "*213 
वम्वबई्‌ वाले ने जवरदस्ती निमंत्रण कर बुलाया इस कारण गया । 


6 अप्रेर, लन्दन स 
मं "महावीर तथा चंद्राव्रेय 04010, (००८४;०९८ की नवद ।इ ददनं चय । 


1 ~> प्र, छन्द्न 
त्रिटिण म्यूजियम होकर सवा चार वजे घर श्राया । इ गरणुर मर्ह 


¢ * 4 


जि जः = चे 
| क 


नागेन्दरसिहजी, पोकरन कंवर भवानीसिहजी, कुचामन ठक्कर चा. ऋ 


जाक सः 


भाई प्रतापसिहजी, छोटे उदयपुर कै पराक्रमसिह्‌ तथा पुष्परसिर्हेञं 
भोजन किया । ग्यारह वजे सोया । 

19 अप्रेल, लन्दन ` = 
---रणजीतसिह वीकानेर के वड़ जागीरदार थे उनको महाराजा न 1922 
मे देश निकाला दे दिया ““उनके लड़के भागीरथसिहजी निलन ऋष्य 
&7091615000 ग (ष्णण्ण४ का सवा सात वजे गुडं फाइङं का ^५५५७७ 
सुना । 

20 अप्रल, लल्दन 

1ण010710826 एलाऽ महाराज सरदारसिहजी से मिलने गया) उन्टीन 
उनके लड़कों की शिक्षा के लिए सम्मतिदेने को बुलाया था । उन्होने चं 


मेरे लिए वनाया- 


{४ 
पी | 


26 अप्रेल, छम्दन | 
-""स्राज घ्र. 1. ©. घश75 भोजन करने . श्राया... 9५11001 पला मे 


1913 से 1932 तक हैड मास्टर था। 
12 जुन, लन्दन 
9.40 की गाडी से 0:07 377 ए५.प्रि ०45०1 से मिलने गया ! १०1५5०7४ 


वहां नहीं थे इस कारण इधर-उधर 0४0१ देखा । 4-5 ब जे तकर 247. 109 
07 ०11६८ के 8०01०" णण से मिला । उसने चय वगरा का प्रडन्व 
किया । 7.45 वजे अ? प्रणतशक्णध से मिला, उसते सहायता करने का 


पूरौ विश्वास दिलाया. 


13 म्‌) दन । 
चेस्यर गया दिन भर काम ही करता रहा। चरसे पौने स्नात तक 


डावंटर कल्याल ने नैपाली मिनिस्टर तथा सर तेज वहाद्र सन्रको पर्दी 
दी उनमें सम्मिलित हुग्रा। 
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18 जून, कन्दन 
कलाऽ माफ करने की अर्जी पेण की....६००5५0 ने सहायता देने का 
देचन दिया 7 ८11८290 ने मी धा. चौ) को लिखा तथा 
8९००लऽ को मी....फिर ५००७८ ° 1005 गया... -दस साट्‌ दस बज 


117. 8671974 808 का सेक्चर युना | 


8 लाई, लन्दन | 
-"श्राज वनेङ से सानजी की ““लन्दन मे भारत के विद्यार्थी" ग्रौर उपाध्याय 
की ““प्रण-पालन'' पुस्तकं श्राई....कस्तूर वाई कै देहान्त के समाचार श्राय । 


29 जुलाइ, लन्दन 
...स्तान कर तयार हो...प्रो. मदन गोपाल को श्रीवास्तव का सूट तथा पुस्तक 
जाकर दी..-.सवा ग्यारह वजे जस्टिस पुलन से मिला, उन्होने चीफ जस्टिस 
सर सूलेमान के नाम मेरे लिए बहुत वद्या पत्र लिख्य । 


11 अगस्त, लन्दन < 
....एक घण्डा लेटिन तथा इटालियन भाषा पढठी-..-साद् छह वजं वाग्‌ म 
घूम धत्रिसिपल गोखले से भिलने गया 1 ` 

म 


22 अगस्त, कन्दन 
त्रिटिश म्यूजियम के लिए रवाना हुत्रा । #४.ऽएचद्ला रिण 000 911०८ 
के .यहां हस्तलिखित पुस्तको तथा चित्रो का संग्रह देखने गया । 


5 सितम्बर, ऊन्दनं 
ज्योतिलाल महरोत्रा जो कांसी काथा वह्‌ प्राया प्रपने' विवाह वगेरा की 
सारी व्यवस्था सुनाई कि किस तरह्‌ राजकुमारी ककिरसे हरिद्रारमंप्रेम 
हो विवाह हो गया 1 | 


7 सितम्बर, लन्दन 
काकेर की राजकुमारी का विवाहं फांसी के महरोत्रा ज्योतिलाल से हुभ्रा । 
यह्‌ विचित्र विवाह हप्र जहां राजपूत तथा खत्री जाति का संयोग हृभ्रा । 
ककिर की रानी.ःविधवा है वह तथा उनको लडकी म्रौर ज्योतीलाल लंदन 
मे रहते है । उन्होने मुके ता. 10 को म्रपने साथ ठह्रने का निमंत्रण दिया । 


~ > 


3 अक्टूबर लन्दन 
11.10 पर बरमिनघम पहुंचा ...्मे..एस. बेकर से मिला । बहुत दी भलमन- 
साहत से पेश श्राए्‌। 
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8 अक्ट्‌जर, लब्दन | 
इलाहाबाद हाईकोटे जज प्लन चायं पर ्राए....उस्के वाद सवा छट वजे 


डा. @ 4. (०गण्णणणऽ जो रियाखतीो 103{पप7)०६ 9 ^€65551070 तयार 
कर् रट ठन्राए 


10 अक्टूबर, लन्दन 
....रायल एेशियाटिक सोसायटी म गया वहां 'राज-रत्नाकर तथा “जयदंव 
विनास' ग्रन्थ देवे । भीमसिहजी का जन्म वि.सं. 1711 कादहीदहं। 


20 अवटोवर, लन्दन 
"०110०21 ८०\0०1८ च्च में पूजा देखने गया । वहां से मि, वेल सिटन 
की मोटर में उनके घ्र गथा....जहां से कविवर शेवसपीयर का जन्म स्थान 
देखते गया 1 साष्टे सात वजे धिथोोिक्रल सोसायटी मे वक्तृता सुन 9 कजे 
घर श्राया-.-.दिन भर उपवास था। 


14 नचस्चर, लृन्दन्‌ 
हा. नागेन्द्रदिहजी का पत्र प्राया कि इगरपुर का 1०५५०९८६ ० 


^००८७७1०० मेरी सलाह से वनाना चांते हं । 
28 दिसम्बर 
वादाम के विस्कट वनाए तथा श्रखरोट-चिलगोजा पाक....सवा दो वजे 6५. 
1५ का निमंत्रण था । दस वजे रातका लाटा 


31 दिक्तम्बर 
राज नागेन्द्रसिहजी बस्तर की महारानी तथा उनके पति प्रफुल्लकूमार 


भंजदेव के साथ केंसिन्गठन पेलेसर मनशन मे ठहरे थे....मिलने गथा, वहीं 
फलो का लंच किया । 
1936 


13 साच. लन्दन 
भोजन मेरे लिए तथा सजन पारधी के लिएं वनाया । सजंन पारधी महा- 


राष्टियन ब्राह्मण है । इन्होने 37 वषं पहले यहां एक यूरोपियन महिला से 
विवाह कर लिया अनर फिर भारत नहीं लौटे. भारतीय विद्याथियो की वड़ी 
सहायता करते हैँ तथा इनकी स्त्री भी भली हे । 

25 माच, लन्दन 
मिस्टर विलसन के पास महारानी कांकेर के मूकदमे के वारे मं गया....फिर्‌ 
नागेन्द्रपिहजो से मिला....साढ़ सात बजे हम दोनो वाइप्तराय के विदा भोज 


मे गए....400 मनुष्य थे । 
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27 साच, खन्दन 
-"वाथ' में 2०71878 के स्नानागार वड़ सुन्दर श्रोर रमणीय रट..-.उस ससय 
के गोशे के नल वगंरा विद्यमान दै । वेल्स" का गिरजाघर 1 उवी गताब्दी 
मे वनाभा) 
28 माच, लन्दन 
लंच के लिए ७८ एणा 13०50०० 14.९. को बलाया । लंच लेकर 917 210 
घर श्राएग्रौर सवा तीन तक मेरे यहां वर रह्‌ । 


2 सई, लस्दनं 
डा. कोलस्बस तथा उनकी भतीजी चाय पर भ्राए 


6 सई, लन्दन ~ | 
-"साढे छह ` वजे 1.790001"5 1" पर्चा जहां मेरा 681 था भ्राज मु 
वैरिस्टर वनाया फिर लाड रसल ने वक्तृता छी । 


6 मई, लन्दन ` 
..-.स्नान भजन कर वादशाह्‌ की रजत जयंती का जुलूस देखने गया....वहूत ही 
ठाट से निकला...-मारत के राजाग्रो में बीकानेर, कंण्मीर तथा.पटियालाके 
थे । नवाव ` उमर हयात खां भ्रौर 517 1056ए# 24०16 तधा उनकी ध मेपत्नी 
थी । सवा तीन बजे युवराज-युवरानी धमेपुर्‌ श्राये। | 


च 


20 मई, लरदनं ॑ 
सात बजे भारतीय पोशाक पहनकर दिन्टी कान्ेज उवलिनके डिनरम 
10298917 होटल गया वहां कई भारतीय न्रफसरोंसे समिला। 


21 मर, लन्दन 
माजी साहिव नरसिहटगढ़ से मिलने गया । 


22 मई; लन्दन 
मानसा राव सज्जनतिह के भाई यशवन्तजी तथा हिम्मतसिहजी का 
निमत्रणथाखव खातिर को प्रर मृं मिलानेकेलिए आध के क्रुमार, 
डां. घोष, मिस्टर जयकर के पुत्र तथा उसकी भ्रग्रेज्‌ पतनी, सि. बनर्जी श्रादिं 
को निमन्त्रण दिया । । 


20 जन, कोलोन 
....2.57 की गाडी से बलिन-के लिए रवाना हो गया । ९०1०४०८ सफ सुथरा 
शहर है । गिरजाघर बहुत श्रच्छा है । {10.34 स्टेशन पर्चा मिस्टर इहैम 
स्टेशन पर मिले . ..7 माकंमे होटल मे कमरा लिया । 
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21 जून 
^पोस्टडम' के प्राचीन राजभवन श्रौर नगर देखने 10.30 बजे रवाना हुश्ना.... 
राजभवन कोल के उस पार ८70071० "€ 6७79४ ते वनाए यथे....एक प्राचीन 
भवन है तथा दूसरा नवीन.--दोनों ही अ्रहितीय हं । "०५८7० कुत्तो को 
चाहने वाला था....श्रपने ग्यारह कृत्तो तथा घोड़ों कौ स्मरति वनवाई । 


क्ण 


27 जून, वियना 
यहां के राजभवन वङ्‌ सुन्दर है...्रकवर म्रौर जहांगीर के समय का चिव 
संग्रह देखा, वड़ा दुन्दर है । 


28 जन, बरुडापेष्ट ,. 
दस से एक तक नगर, राजभवन श्रादि देखने गया....यहां के राजमहल भी 
बहुत सुन्दर हं रौर कड प्रगों मे वियनासेभी वट्कर्‌ 


1937 


26 जनवरी, कुचामण 
जोधपुर के राजव पं. मदनलालजी शास्त्री से भेट हरई....म्रुभवी व्य हं... 
रहने वाले देभूरी के है रौर इनके पिता पं. परमानन्दजी प्रसिद्ध वय थे । 


31 जनवरी, आगरा र 
...शामं को 6 बजे कोटला गए, फिरोजावाद तक अच्छी सड़क है....मागे 9 
मील कच्चा रास्ता है । कोटला छोटा सा एक हजार मनुष्या का नगरः ह । 


४ 


8 फरवरी, जयपुर 
सामोद रावलजी से मिलने गया जिन्टोने बड़ा ही प्रेम दिखाया । 


14 फरवरी 
श्रीमान्‌ युवराज साहब ने अ्रपने मु ह से 500.रु. माहवार तना के लिए 


फ्रमाया म्नौर मैने मंजूर किया । 
1939 


11 जनवरी, जोधपुर 
82५ ०]. प्सात 8६ 10.30 10 109८४ 88060. 98४४ 106 10016181 110151९८ 


17. पडा08॥) 81०९0 
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17 फरवरी, दिल्ली 


176६. २०१० 28808007 ९5721 29] 31082011 200 §77 ^एतणा-प्रिभाप 
01082181, 


26 फरवरी, गबाल्ियर 


९7६ {0 1/ 01787 {० ऽ€€ 1.६. (01. 12५8 ५8 \80 196५०८६५ € {0 (2. 
8 . 38102०६ 876 2181. 9011016. 


28 फरवरी, गबाल्ियर 


"पष €०१ {० ९२65106००५. 88 २८७१८१६ 27५ 180 1016165 ॥0 {11८ छापा 10170. 
त 2२५८ ९३1४0201 16८८ 9 8०५१1५८ 1८891410 #7€ तार जा 111611017181. 


13 मई, पुना 


प१९०६ १० 11602400 ०0५6 8० {००१९9 ॥१€ 65161८४ 2600105. 


14 मर, पुना 
०४ १० ए02721-1085-59715100216-1020631; 8३९ ०16 8100825 ° 
९9०2 ^‰7097 31020 ¶ ग 020 0७951०80 9 40वाणएण्ण 810 २81४ 
{1060 91021 - 91 9020एएा2 


29 सई, पूना 
^.६ 7-30 €०१५ १० 1४095-5217500621६-1187681 ६० 162५ 8 86 ०0 
8101५811 7618007 ५४11 ९208 22131020. 


1 जन, पूना 
७०६ ४ 60719 1707010 2०५ ऋ€०६ {0 4127061 ० 8५6 04757270 ण 
09821651 87 1,1210272}- 52712011... ~... ८०४ 19 56€ {€ ४४५४] 9 
70727870. 4५ 


2 जन, नासिक 
(९ 62616 8516 800 7070 {0676 70666469 ॥ (71021650. 


4 जन, बम्बई | 
प0{ {0 ०१८० ४06 166 ° 8४४४ ९8160072 272320, 116 2765106; ण 
{06 0०९7683. 

8 जन, बम्बई 
\५©०१ 10 566 2167008018 68५68. 
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9 जून बम्बर ~ 
४४ €11{ {0 5९८ ४०९1 8022727085 11 00 25 ४० €01€7 20 21111201 278 ४६ 
शि 9 [0णा§, [0 {€ €\€018, 22810 ®,€६ ३६ 6 *०८६० € ##85 {0 0€ 
{31€0 ०४, 


12 जन 
९८8८7९५ (1018 0218 8६ 12... ए87 47818718 81०0 68706 0 
716661४6 7116 2{ {16 5181100 = 


25 जून, इन्दौर 
1. 07 07८87९51 /87 20 7€8611€0 {1616 2{ 6.20. ^€ 0831 19 {€ 
ि2ा71803 279 0275027 01 07८87651 5287 {00 06815 2६ 10.30. 


2 अक्ट्बर, जयपुर | 
रावलजी दलेलसिह श्रादिसे फोन पर वात की....रि. कन्हैयालालजीं 
माथुरसे मिल डिग्गी के राव संग्रामसिहसे मिल, होम डिपाटेपेट गया। 
कुःवर दलेलसिह ने एेतिहासिक गवेषणा विभाग के सुपरि्टेडंट मिस्टर 
बूजनारायण भ्रग्रवाल से मिलाया जिन्होने सारा विभाग दिखाया । 
चः 
7 अक्टबर, सौरभजी (सोरो) 
साढे तीनसे साढे चार वजे तक कुलगुरु के पास श्रपना वंश वृक्ष तयार 
किया । राजगुरु दुर्गदित्त के घर प्राया....दा वजे तकं काम क्रिया । 


1 दिस्षम्बर, बनेडा | 
^. 86707180 2 1२81९४१६०३ एा#०६& (४, णा 18०060 066 ९४६ 1 
25 १०71082 8१ {06 01, {0ला€णि€ 016 7०01 80 10 56611. 1 5601 लाला, 


९18 204 61107670 ० 86€ 1४. 


1940 


# 


1 जनवरो, रतलाम 
सादु श्राठ वजे रतलाम पहुंचा..-.रास्ते)मे इ गरपुर दरवार के छोटे भाई 


नागेन्द्रसिहजी मिले....उन्होने खुब फल खिलाए । 


25 जुलाई, नई दिल्ली | 
सादु सात बजे डा. श्रन्सारी के भाई नाबीना हकोमजी के पास रा-कु 


बलभद्रजी राघोगढ को ले गया फिर डी. किलबनं 1. €. जो यहां पुलिस के 
सीनियर सुपरिन्टेन्डन्ट है, के यहां चय के लिए गया । | 


# 
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26 जुलाई, सयुरा 
वैय हरिदासजी से रा.कु. राघोगद़ व रा-क. प्रतापसिहजी की जांच कराई । 
3 अगस्त, दौलताबाद (आगरा) हि 
....यहां पर णिशोदिया राजयूत श्रौर चमार ज्यादा हैँ। राजपूतोकी दा 
पाय्यां हैँ । एक का मुखिया दुर्गाप्रसाद, एक का मृन्णीसिह्‌ । 
22 सितम्बर, मथुरा | ॑ 
- ..तांगे मे गोवर्धन होता हुत्रा यतिपुरा पहु॑चा फिर गोवर्धन गया..-मानसी 


गंगा मे स्नान कर शास्त्रीजी के भाई गोवर्वेनकृष्ण कुटी में रहते हँ, मिलने 
गया । स: 


16 अक्ट्बर, राघोगद्‌ 
-...वालामेट गया वहां पर एकनाथ की समाधि पर वि.स. 1732 ज्ये. शुक्ला 
10 का शिलालेख देखा जिसमे खीची राजा गरीवदासर कानाम था । वहा 
से दावदपुर ठाकुर जगन्नाथसिहजी से मिलने गया जिनके पास 5-1 हस्त- 
लिखित ग्रन्थे, उनमें राघोगढ़ के राजा धीरजसिह वि.सं. 1745-83 कं समय 
` का लिखा पृथ्वीराज रासो' था--डोगर के मन्दिर केवेरागीके पासमभा 
हस्तलिखित ग्रन्थ थे उनमें प्रालम प्रकाश प्रधान था । 


17 अक्टूबर राघोगद् 
"बारह वजे तूमनखेडी गया श्रौर वहां भी वि.सं. 1732 का खीची नरेश 
गरीवदास, राजकुमार राजा दीपशाह का शिलालेख देखा ग्रौर वहां को 
बेवा जागीरदारनी के यहां दो हस्तलिखित ग्रन्थों की जित्द देखी..-एक में 
'"जयसिहप्रकाश'” (राघोगढ़ के खीची नरेश जयसिंह) “पः लक्ष्मी नारायण 
खेडापति के यहां “विहारी सतसई'' पर ग्रच्छी हस्तप्रति थी । 


14 जनवरी, पुष्कर 


....मिश्चीलाल भंवरलाल पन्डे के पास वबनेड़ के एतिहासिक कागज्‌ देखने 
गया । वि.सं. 1770 क! राजा सुलतानसिह का पटा तथा वि.सं. 1804 का 
राजा सरदारसिहजी का पट्रा देखा । : 

30 जनवरी । | । 


मातेश्वरी का देवलोक माघ शुक्ला 3 सं. 1997 सवा ग्यारह बजे हो गया... 
...नै सीधा श्मशान गया श्नौर ब्राहृति दी...मेरा भाग्य था कि श्रन्त्येष्टि मे 

शामिल हृश्रा। मातेश्वरी साक्षात्‌ देवी थी....मृत्यु भी उत्तम दिन हुई, जब्‌ 
सव भोजनं कर चुके थे । 
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20 फरवरो, राघोगदढ 
..महा. ग्वालियर की शादी नेपालके राजा लमणेर जंग की दोहिती से कल ` 
टो रदीदै। रज्लुमाताको भ्रोर से निमन्त्रण श्राया, जिसका जवाव दिया । 


1 जुलाइ, उदयधुर 
णाम को.6 वजे दावड़ा ्रौर रींछडाके केस के लिए प्रधानमन्त्री विजय 


रधवाचा्यं के पास मँ ग्रौर दरवार गणए....उनको केस भली-भांति 
सम्या । 
16 जुलाई, इलाहानाद 
सवानौ ठे यहांके प्रमुख वकील प्यारेलाल वनर्जी के पास्षगएवडा 
ग्रस्थाना को वतल।या....उन्होने एतराज वतलाया....दनो मे नाइत्तफाको 
टोने स डा. सेनसे सलाह करने गए तो उन्होने बनर्जी ख इत्तफाकत किया । 
7 नवम्बर, दिल्ली 
सर वी. एल. मित्तर, एडवोकेट-जनरल के पास पहुंचे । उन्होने केस बनाकर 
पेण करने को क्‌ ्रौर राय की फीस 1200 र. वताई । 


1942 


27 फरवरी, कुचामन < 
श्री प्रताप की धर्मपत्नी के लिए भागवत 2 खण्ड 8/- स्त्री-सुवबोधिनी 


12-0, गह-स्वगं 11-8-0 जो अ्रागरे से लाया था देने के लिए श्रीमती माजी 
साहिवा के पास भेजे...फिर माजी साहिवा ने ्रन्दर बुलाया....राणीसा. से 
मिले....8.30 वजे लौटा । 


14 माच 
मंगलवार का व्रत था सो सुन्दरकांड का पाठ किया । 


17 अप्रेल, जयपुर 
वेदययजी ने महामहोपाध्याय भिरिधरजी शर्मा, प्रिसीपल संस्कृत कालेज से 


मिलाया । वंगले लौट, भोजन कर, श्री प्रताप कीः घमपत्नीजी से मिला 
बड़ी सभ्य श्रौर विदुषी महिला हँ 


23 सितम्बर ऊखनञ 
12 वज्ञे की गाड़ी से लखनऊ पहु चे..-सीधे 16 क्लाइड रोड गथा..-.्रताप 
मिले....बडी ख।त्िर को....प्रताप की धमेपत्नी स्वयं भोजन के समय उपस्थित 
थो ।. शाम कां ग्रमीनाबाद, चौक गया....4 जिल्दं खरीदी । 


‰ क 
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24 सितम्बर, लखनऊ 
प्रताप के लिए नोट `लिखता रहा....12 बजे प्रतापसे मिला, नखास से 
थोडी दूर मस्जिदके पाससेरास्ताहै । भ्राधे घंटे वात कर, सामान 
खरीद, वापिस लौटा, सरकार वभे संक्षिप्त श्रोरगजं व..-पुरतरकः खुरोदा 


10 फरवरी, उदयपुर 
दोसे सादु तीन वजे मोतीलालजी योरा के यहां मेदाड़के राणा के 
पटले राजवंणं की उनके चेत मं वटी (टोकरिया) मिली, उसे देखने गथा 


13 फरवरी, सलगटु 
-...9.30 वजे राजमाता सा. का बुलाना हुश्रा..--उन 
मंगलेश्वर जहा प्राचीन महादेव कामन्दिर रहै, दे 
प्राचीन नगर भी वसा हु्रा मालूम देता है“ 


से मिटनेगया। शामकों 
खनते गया....इस स्थान पर 


16 फरवरो, कुडालगडढ 
„...रावों की छतरियां देखने गवा....वहां पर रेराजजी का शिलालेख 
मिला जिसमे उन्केग्रागे राजा का नामदज हेश्रोर पताका नाम, वश 
म्रौर देव शरण का संवत्‌ दिया है... 


क" 


18 फरवरी, कुलगद | ~ 
छतरियों पर फिर शिलालेख पठने गया...मगरदा के खंडहर दल... 
राजा मकरध्वज की राजधानी थी 


1 माच, अजमेर 
नौ वजे श्रोफाजी (गौरीशंकर ही°) से भिलने गया....ग्यारह्‌ वजे 
जीतमलजी (मेहता) से मिल, चित्र देखने का समय नियत किया ।. साद्‌ 
पांच वजे ढाई दिन का फोपड़ा देख, चित्र देखने गये । 


2 अप्रेल, जयपुर 
...रिकाडं न्राफिस गधा....मौलवी साहब गलत रास्ते पर काम कर रहेथे। 
पता लगाया तो मीमसिहजी (वनेड! राज्य के संस्थापक) राजकूमार बेदरः 
वख्त की सेवा में स्वगवासी हुए 


3 अपरे, जयपुर रिकाड श्राफिस 


दरवार भीमसिहजी के 9 ग्रौर_ 17 जुलाई सन्‌ 1694 के पत्र जो राज- 


कुमार वेदर-वर्त की फौज से प्राए थे, पड़ गए रौर 26 भ्रगस्त को बेदर- 
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चख्तकी फौज से समाचार श्राएु किं भीम्हिजी को रानी-पद्‌ सिह 
(वौकानेर वाले) की प्री मना करने पर भौ सती हृं 


12 अप्रेल, बृजनगर (्ालावाड) 
..-श्री परमानन्द पुस्तकालय गया जां पुस्तकों का श्रच्छा संग्रह हैं 


13 अत्रेल, व॒जननर (आलावाड) 

प्रस्य त साहित्य-सेवो गिरिधरजी नवरत्न राजगु टु 
वारह्‌ वजे पूजा करने पधारे..-वाद में गिरिधरजी के घर गये....दोनों पुव 
ईश्वरलाचजी, परमेश्वरलाल....तीनों पुचियां लान्ता, युणीला श्रौर विमला 
तथा पौत्र योगेश्वरसे भेंट हुई--सारा कुटुम्ब विदान श्रौर कवि हं। 
गिरिधरजी नागर ब्राह्मण ग्रौर तीन-चार साल से नेकहीन हं । इन्हने 
20-25 ग्रन्थ रचे है....4 वजे चन्द्रभागा नदी पर चन्द्रावता नगर क खंञहर 
देखे....पाटन के मन्दिर भी देखे....वहां से सोषे नगर कं पुस्तकालय गए... 


टई....मटाराजा 


र कै 


न्व 


14 अप्रेल, न्रजनगर (इ्पला वाड) 
....णाम को साढे पाच वजे मह मदाना के लिए प्रस्थान किया । ये खीचियों 


की राजपूताना में सवसे प्राचौन राजधानी थी म्रौर 1715 के लगभग 
इनको यहां से निकाला गया। श्रवभी किले के खण्डहर उनकी समृद्धि 
के सूचक हैँ । जगतसिह हाडा के देहावसान पर यह परगना वनेड़ा राज्य के 
संस्थापक भीमसिह को भी श्रौरंगजेव बादशाह ने दिया था। 


6 नवम्बर ज्जनगर, (स्ालानाड) 
...गागरोनगढ़ देखने गया । किलेदार सा. ने किला अ्रन्दर से दिखाया... 


किला विशाल प्रौर कारीगरो का नमूना हे। - 


7 नवम्बर 
गागरोन के पुराने ग्रन्थ देखने गया..-खींचियो के सम्बन्ध मे कोई बात 


नहीं मिली ....वहां से सीधा फालरापाटन सिटी पं. शिवशङ्कुरजी के यहां 
थ देखने गया । पं. गिरिधरजी शमां से मिला 


10 नवम्बर 
भवानीदास वैरागी, पुजारी मन्दिर पीपाजी को, राघोगढ़ इतिहास 


गवेषणा ग्रौर साहित्य खरीदने के लिंटर पचास रुपये महीने पर मुकरर 
किया । £ 
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1944 
14 सई, हरिद्र 

...प्रातःकाल उठ, गंगा पर स्नान संध्या की 1 वहां से लचछछमन भुला, स्वर्गा- - 
श्रम दहो वापस हरिद्वार लौटे..-लौट कर ब्रह्मकुण्ड (हर की पेड़ी) पर 
विधिपूर्वक पंडितजी महाराज को श्रस्थि का प्रक्षेपण किया ग्रौर .फिर 
वुणाव्रत्त घाट पर पिड-श्राद्ध किया 1 इसके वादमें करई पंडोंसे ठेतिहासिक 
स।मग्री प्राप्तकीो । नई बात यह मालुम हई; सं. 1753 म राजा 
सूरजमल काबुल के मृहिम मे जाते समय हरिद्वार गए । 1 राजं 
सलतानसिहजो के, सरदारसिहजी के अ्रलावा एक श्रौर कुवर्‌ थे [जनका 
नाम उदयसिहजी था । 11, युलतानरसिहजो ने 1770 मं ह्रिद्रार को यात्रा 

व....गंगाजो को म्रारती देखी । 


18 मई, जयपुर 
साढे छः वजे मेल प्राने पर श्रजमेरके लये रवानादहो गये । मे करिशनगढ्‌ 
पर मित्र खान साहव तजमूल हसन से मिलने उतर गया । 


10 जुलाई, बनारस 
भेवरवाई को राजघाट स्कूलनले गया। वहां परीक्षा भ्रादि करा दूसरी कक्षा 
मे भर्ती कराया । वहाँ से लौट, गंगा स्नान कर, श्री काशी विश्वनाथजी कै 
दशन करने गए....पजा को....मणिकणे घाट जा, बनेङ़ प्रौर राघोगढ्‌ क पड 
त्रिलोकीनाथ का पतता लगाया....कचौड़ो"गलौ मे रहते हं । पंडाजी वाहर 
थे....मूनोम से कागज देखे..--कमवार नहीं थे...भोजन कर विश्वनाधजी की 
भांकी देख सीए 


15 जुलाई, कलकत्ता 
मिस्टर लहरी के यहां {28 181० २०५४० पर गया, वहीं ठह रा....साद़ भ्राठ 
` वजे 917 1807410 5878 से मिलने 125 1.26 7€ा8०€ गए । बनेडा- 
राघोगढ़ इतिहास की वात की... 


16 जुलाई, कलकत्ता 


नौ वजे इम्पीरियल पुस्तकालय गया वहां से पौने तीन वजे लौटा.... 
877 120४०811 397187 से मिलने गया....उनके साथ वनेड के करई प्रखवारात 


देखे... 

„ 18 जुलाई 
फलकरुजी पर विष्णुपद समक्ष तथा रक्षय वट के नीचे गया....श्राद्ध 

किया 


[ ((-0. २००९२. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<511111। २७७५6९01 ^\6806111४/ * 
। 


( 33 ) 


3 अक्ट्‌वर, दिल्ली 
-"-म्राज अ्रददभिनीजी का देहान्त तीन वजे हुश्रा । 


19 अक्टूबर, बनेडा 
""“म्राज जावदसे सासुजी के प्रमावस्या को स्वगंवास के समाचार श्राए.... 


16 नवम्बर, हरिद्वार 
-.-.साढ््‌ दस वजे के लग-भग हरकी पेड़ी ब्रह्म-कुण्ड पर सायुजी का श्रस्थि- 


प्रक्षेप कमं किया ग्रौर फिर कुशात्रत घाट पर हवन व पिण्डदान दिया । 


17 नवम्बर, गद्मुक्तद्वर 
....साढ्‌ सात वजे गाड़ी गद्मूक्ते कवर पहुची । तागा करके स्नान के लिए 


घाराजी पहुचे । ग्यारह वजे करीव वहांसे लौटे ..-पंडों (बनेडेकेै) कीं 
तलाश को । पहले एक पंडा निरथकटही श्रपते घर ले गयाजां श्रकेला ही 
सीसोदियों का ठेकेदार बन रहा था, उसके पास गोविन्दसिहजी का परवाना 
जरूर धथापर हम लोगो ने उसकी श्रवहेलना की । उसके पश्चात्‌ वाजार में 
मन्दिर पर पांच पंडों नेत्रपनी श्रपनी वहिये लाकर दिखाई । दो पंडों क 
पास वनेडे तथा उदयपुर के कागजात थे। कश्मीरीलाल के पास राजा 
सुलतानसिहजी का सं. 1768 का पदा तथा 1777 के पटु थे । यहांपर 
खोज की जाय तो उपयोगो एतिहासिक सामग्री उपलब्ध हो सकती है.“ 


18 नवम्बर, दिल्ली 
....07104189 ८8०६ जाकर 1$४06-णल ले . भ्राए.... 


1945 


26 जनवरी, बनेडा 
....नौ बजे घर पहुंचा....पिताजी के दशेन किए....षिताजी के कष्ट था...मेरे 


पहुंचने से उनको विश्राम मिला तथा मु भ्राशौवदि दिया....पुज्य पिताजी 
का ढाई बजे स्वगेवास हो गया । देहान्त सौम्य रौर शांत था । दाह संस्कार 
4 से 6 बजे के बीच हुभ्रा । पिताजी महान्‌ योगी थे... 


12 मई, राघोगद़ 
....कचहरी से बारह बजे लौटा....दिन भर काम करता रहा । भ्राज शनिवार 
कात्रत था। शाम को सेठ घासीलाल नीमखेडी वाले ने राज्याभिषेक के 


उपलक्ष्य मे पार्टी दी । सरवसे सुन्दर प्रबन्ध था ब्रौर बड़ी भक्ति से पार्टी की। 
दिन में श्रीमती रानी साहिबा ने एक फेहरिस्त भेजी, उसमे उन्होने कई शिक्त 


रौर मोहरे राज्याभिषेक के समय खुचं की भ्रौर बहुत सा पया वाटा । 


>, 
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राणा श्रमरसिहजी को विदाई मे क्यादिया जावे? ....इस सम्बन्ध मे बुलाया। 
मैने रानी साहिवा को खुले शब्दों मे निवेदन किया कि इस तरह लापरवाही 
से खचे करना भ्रनुचित है प्रौर रियासत फिजुल खच वरदाश्त नटीं कर 
सकती है 1 उन्होने राजासा. की सहमति से खचं होना बतलाया ्रौर राजा 
सा. ने इसे स्वीकार किया। राजासा.से उनके शरावके नेमे किए हुए 

वादों का उल्लेख किया श्रौर शहादत में रानी साहिवाने स्वयं को पेश 
किया....दोनों के समक्ष में हुई वात स्पष्ट धी । 


13 मई, राघोगद 


9 माच, बनेडा 


“ब 


....साठ्-तीन वजे श्रीमती रानी साहिवा मिलने को पधारीं। मैने उनको 

` तीन उपदेश दिये । (1) श्रपने पति को सद्म पर लाना क्योकि उनकी 
कामवासना, मदिरा पान कौ श्रादत वठ्‌ रहीदहै (2) स्वयं चरत्रका 

` उज्ज्वल करना (3) श्रपने पति के कार्यं मँ सहयोग देना, उनके जीवन कौ 
सुखी वनाना । कई बातें एेसी स्पष्ट कहीं किं उनका मुख सूज गयाब्रार 
बड़ी नाराज मालुम हुई । मैने स्पष्ट कह दिया था कि मुभ उनकी नाराजी 
से किचित्‌ मात्र भी उर नहीं है । मैने प्रपना - कर्तव्य सम उनको उपदेश 
दिया है । 


15 मई, राघोगद 


...कई मसलों पर ग्रपनी राय दी-श्रीमती रानीसा. को सांग पर एक 
तगड़ा नोट लिखा जिसमें उनको यह्‌ वतलाया कि इस जमाने में मोहर प्रर 
गिन्नी कीक्याकोमतदहै मरौर रियासत का रुपया किस तरह उड़ाया जाता 
है....आआगे सव वात निश्चित करने पर रूपया दिया जाया करे“ 


26 नड, पुष्कर 


...स्नान कयुसंध्या कौ....डाट वाद बंगाली साधु से मिलकर डेढ़ वजे भ्रजमेर 
लौटे । 
15 सितम्बर, गुना 


....पंडितजी के. पास गया....विद्या, श्रक्षय की कुण्डली वताई...अक्षय कौ 
कुण्डली भ्रत्युत्तम वताई-उसकी कुण्डली के, मेरे लिए दो कुयोग बताए-- 
एक स्वरी कौ मृत्यु प्रौर दूसरा... 

| 1946 


णाम पाँच बजे राजाधिराज तथा युवराज सा. ने भिलने बुलाया--उन्होने 
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प्रकट क्रिया क्रि कुचं उमराव प्रधिकार द्धौडना चाहते हैँ इसलिएवेभी 
सम्मिलित होना चाहते है....जागीरदारो के श्रन्तिमि दिनभ्रारहेदटं। 


14 माच, बनेडा 
शाम.को दरवारसा, युवराज सा, तथा भंवर सा. ने सलाहंके लिए 


बुलाया--उनको म्रापसी नाइत्तफाकी के वारे में साफ्‌ कहा । 


18 अप्रेल, गुमानपुरा, इ गरपुर 
मे इगरपुर दरवार से मिलने ड्‌ गरपुर गया....दप्तर में डद घण्टे बातें 
ट 


क 
~ 
० 


- 
[६ 
~: 
(च चेः 
ध 
4 


क्रिर दरवार ने प्रतापगढ दरवांरसे अिलाया। उनके साथ लंच ले, वजे 
गुमानपुरे प्राया । 
25 अप्रेल, इ गरपुर 
प्राइसक्रीम, 


विनौरे का भोजन वनवाया-ल इड्‌, गुलाव-जामुन, ` दही-वड, 
वड़ी-पूरी वनाई....निमंत्रण करने किले पर गये-राजा सा. राघोगदृ, युवराज 
चदिया, रा-क. मानसिहजी, गुमानस्िह, महाराज धौरजसिहजी नरवर, 
रानी सा. वनेड़ा, युवरानी सा. वनेड़ा, राजरानी सा. साद, युवरानी 
चंदिया, वहरानी सा. वनेड़ा, छोटी कवारी सा वनेडा पधारी..भच्खा 


अलसा र्हा) 


31 जुलाई, इ गरपुर 
दरवार की जनम-गांठ थो....किले पर गया । राजाधिराज. सा. ने ताजीम 


प्रदान की | 


9 अगस्त, ड गरपुर, 
सादे तीन बजे की गाड़ी से ्रजमेर के लिए रवाना हृए--हट्‌ ड पर डा 
रामरक्षपाल तथा सिद्धिशंकर राय व पं. हरिभाऊ उपाध्याय भीः मिल गये । 


15 दिसम्बर, बनेडा ¦ 
्राज सं. 1825 मे रचा हरा तोमर बख्तसिह का चरित्र मिला....इसमें 


बनेडे का इतिहास दिया है..-.मी मसिह का लिखा है रौर राजा रायसिंह के 
क्षिप्रा युद्ध का वणेन है । पंडितजी के पुस्तकालय में श्नमूल्य श्रथ हं । 


29 सितम्बर, उदयपुर 
राव सा. मनोहरसिहजी बेदला होम मिनिस्टर के पास गया भ्रौर उनसे 
कनकजी को बेल पर छोडने को कहा....उन्होने कबिनट के सम्मुखं प्रस्ताव 
रखने को कहा....घर लौटा....वि्यापीठ वाले ¶ुथ्वीराज रासो' लाए...जांच 
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की....कनकजी भी पेशी पर गणए...मजिस्टरट सा. नहीं ्राए तो पेशी नहीं 
हुई 1 प्रजा मण्डल के सदस्यों से मिला । 


22 अक्टूबर, उदयपुर 


....बारह्‌ वजे प्रो. भ्रसावा शाहपुरा प्रजा मण्डल के प्रधान परामशे करने 
श्रौर पुस्तके देखने श्राए....दिन भर उनसे वाते कीं । | 


23 अक्टूबर, उदयपुर 
श्यामसुन्दरजी पुरोहित माफी की मिसले लाए । 


| 1947 
28 फरवरी, इन्दौर 


--.-राघोगढ युवराज सा. का जन्म हृभ्रा..-.ठीक म्राठ वजे जन्म हुग्रा । राजा 
सा. के पास गया....उनको बधाई दी । जन्म कुण्डली वनाई....मीन लग्न 
निश्चिय किया 1 कुण्डली के फल सुनाए, फिर युवराज सा. को देखा....रानी 
सा. को कुण्डली सुनारई....वहां से लौट, साढ़ तीन वजे मोटर द्वारा राघोगढ 
के लिए रवाना हुभ्रा । | 
10 अगस्त, दिल्लो 

„ट न 8 वजे दिल्ली पहुंची ....सीधे मिनर्वा होटल गये परन्तु वहां स्नान 
नहीं किया ...वापिस गणएं । वल्लभभाई पटेल श्रौर पोलिटिकल सेक्रंटी के नाम 
पत्र भेजे । पोलिटिकल सेक्रैटी का लेटर भ्रा गया....सरदार पटेल का कोई 
प्रत्युत्तर नही आया । 


11 अगस्त, दिल्ली | 


....सरदार पटेल के यहां से फोन श्राया कि कल सुवह्‌ सादु भ्राठ बजं 
मिलेंगे....तीन वजे सेक्रटरी मिस्टर राजेन्द्रसिहजी रंधावा से मिलने गया । 

12 अगस्त, दिल्ली 
सरदार पटेल से मिलने ग्रौरंगजे ब सड़क पर गए....दस भिनट राजा साहब से 
वात कर हुक्म कि प्रधान सेक्रंटरी मि. मेननसेमिलें। वहांसेलौटमि, 
मेनन द्वारा 3 बजे मिलने का समय नियुक्त किया 1...तीन वजे मि. मेनन 
से नही भिल सके ।-.मि, मुन्शी मिले..-केस बताया तो कहा कि 10-15 
दिन वाद श्रावं । - 

7 नवम्बर, दिष्लीं | - 
....साढ़ सात वजे गाडी दिल्ली स्टेगन पहुंची....सीधे कोरोनेशन होटल 
पहुचे | ७० ! अ 8. 1.. ल्लः &. ©, 8. 1. 4१४०५००८ 0608731 को फोन 
पर भिलने का समय तय किया । उन्होने केस बनाकर पेश करने के लिए 
कहा श्रौर राय की फीस 1200 मांगी । 
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मेरे पित्ता श्रौ 


मेवाड़ तथा वनेडा के अ्रनेक परिवारों मे पिताको “काकासा' कटने की 
परम्परा हं । तदनुसार मै तथा मेरे भाई-बहन भी श्रपने पिताश्री को काकासाः 
कं सम्बोधन से सम्बोधित करते थे। प्रतः इस लेख में भो “काकासा' के सम्बोधन 
से उनका उल्लेख करूगा । 

मेरी ञ्‌ वषंकी प्रवस्थामें मेरी माता माधुरीजी का देहान्त हो गया । 
उसी समय से "काकार" मेरे पिता व माता सम्मिलित ल्यसे हो गये । काकासा 
को डायरीसे पताचलता है कि सन्‌ 1944 मे मुकं तथामेरीमत्ताकोवे 
प्रजमेर, श्रागरा, दिल्ली, वद्ैत (मेरठ), हरिद्वार, ऋषिकेश, स्वर्गाच्रम, लक्ष्मण 
भूला व जयपुर की यात्रा परले गए थे । उस समय की मुभे कोई स्मृति नहीं है । 


ग्रक्टूुवर सन्‌ 1944 से सन्‌ 1947 तकं पटले कुदं महीने मेरे दादा 
रामनाथजी व वादमेंमेरी वड़ी वहन शतर्पाजी ने मुभे संभाला । इसी अ्रवधि 
मे मू याद है किएक वार काकासा श्रपने कमरे कै वाहूर रखे तख्त पर मुभसे 
खेलते-खेलते ही नहाने चले गए तो इस पर मै रोने लगा। वे नि्वेस्व साबुन 
लगे शरीर से ही स्नानागारसे तुरन्त मुभे मनाने बाहर निकल आ्राए 1 यही 
उनकी पहली स्मृति मुभे है, | 

सन्‌ 47 मे शतरूपाजी का ' विवाह हो गया । उसके बाद सन्‌ 47 से सन्‌ 
1952 तक तो मँ निरन्तर काकासा के सानिध्य.में रहा । उन्होने मुभ श्रपने पास 
रखकर स्वयं पढ़ाया, स्कूल मे नहीं डाला । मुभे रामायण, महाभारत व पुरारणों 
की कथाएं भी सुनाते थे तथा संस्कृत व भ्रग्रेजी का ब्रभ्यास कराते थे 1 विशिष्ट 
व्यक्तियों के सामने मुभसे कथाएं दोहराने को कहते थे तथा संस्कृत के शलोक ` 
व भ्र॑ग्रेजी की कविताएं पढवाते थे 1 इसके फलस्वरूप मेरे वारे मे यह मिथ्या 
धारणा फल गई थी कि मुभे फ़ेच श्रादि कई विदेशी भाषाग्रों का ज्ञान है । इसी 
समय राजश्री-फिल्मस के स्वामी.श्री ताराचन्द बडजातिया के पिता श्री मोहन- 
लालजी ने काकासा को लिखे एक पत्र मे मेरे संस्कृत ज्ञान कौ प्रशंसा की थी । 


` बचपन में बनेड़ा में मुभे सन्‌ 1949 मे एक बार बहुत तेज ज्वर चढ़ गया 
था तथा सन्निपात के प्रभाव में बहकी-बहकी . बातें करने लगा । काकासा को 
राघोगढ़ से वुलाप्रा गया । मुभे भीलवाडा भ्रस्पताल मे कोई दो महीने से अधिक 
रहना पडा था । काकासा मेरे साथ रहे । मेरी सेवा शुश्रूषा को । | मै बिगड़ 
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सियादी बुखार से पीड़तिथा । स्वस्थ होने पर काकासाने श्नजमेर से नियमित 
रूप.से ्रंग्र भिजवाने का अन्ध कियाताकरि्मै णीघ्र खोई शक्ति को प्राप्त वरः 
सकु । | 

सन्‌ 52 से मार्च 56 तक मै घनेड़ा पदा । काकासा हर महीने मु 
-संभालने श्राते थ । प्रति सप्ताह मेव मेरे ज्येष्ठ पिता पं. शिवनारायलजी 
जिन्हे हम वाद्रूसा कटते थे, कोपत्र लिखते श्रे । मेरे लिए खाना बनाने तथा 
देखभाल को मेरो स्वरसे वड़ी वदन सत्जीको तथा उनके इन्दर्‌ चले जान 
पर हमारी एक रिष्तेदार जग्गोत्राई करौ बनेडा मे रखाथा। छृद्धयों मेम 
राघोगढ चला जाता था | 


जुलाई 56 से श्रप्रेल 58 तक मै जोधपुर दथा जुलाई 58 से जयपूरमें 
पठता रहा 1 इस अवधि मे मुशे संभालने हर दूसरे-तीसरे सदीने त्राते रहते धे । 
छृदटियो मे म रागोगढ़ जाता ही रहता था । बहांसेवे जह्‌ ना जाते, वख यात्रा 
 मेसाथनले जातेथे। 


राघोगड़मेमैे सदा उनके सःथ रहता या। एस कोवे जव भ्रमणको 
` निकलते, मै भी उनके साथ रहता था । यहां यह्‌ उल्लेख करना चार्हंगा क्कि 
वनेडामे भी मुभे साथ धूमनेले जातेये । मुफेयाददहै कि धाराधर मोराधरके 
पहाड़ों से जड़ी-बूटियां लने से एक दिन पहले उनकी श्रक्षत रोलौ तथा ताम्वे 
का पैसा भेट केर विधिवत्‌ पूजा कर उन्हें निमंत्रण दे भ्रातेथे | राघोगढ्‌ दुगे के 
चारोभ्रौर सघन प्राकृतिक द्य था तथा र।घोगढ्‌ राज्य मे भी कई रमणीक 
स्थल थे । इन सव जंगलोंमें उनके साथ जाता. था। वहां के जंगलोंमेलगे 
करोदो के फूल की महक श्रव भी मेरे को सुवासित करती रहती है । राधोगढ 
मे जंगली जानवर भी उनके साथ खु.व देखे । सङ्क पर जव जीपमें जा रहे होते 
थे तथा कोई जंगली जानवर उस समय सडक पार करता तो राजा सा. वलमद्र- 
सिहजी व काकासा जानवर के दाये वं वाये भ्राने से शवून-भ्रपशकून का विचार 
करते थे । प्रायः जीप या स्टेशन वेगन को राजा साहव चलाते थे तथा काकासा 
उनके साथ की भ्रागे की सीट पर वेस्तेथे तथा मै उनकी गोदमे वस्ता था। 
काकासाने मेरा पालन-पोषण एक राजकुमार कौ तरह किया था प्रौर वे स्वयं 
इस वात का उल्लेख कभी-कभी कर देते थे । - 
 काकासा ने या्राएं वहत कीं । उनकी याव्राएं बहुउदह्‌ शीय "हती धीं-..-यथा 
मित्रों से भिलना; परिवारजनों, संबंधियों एवं मित्रों क सुख-दुःख मे सम्मिलित 
होना, विवह तथा मृत्यु के श्रवसरों पर सामाजिक कर्तव्य का पालन, राजाभ्र 
के संरक्षक तथा कानूुनो सलाहकार का दायित्व निभाना, एेतिहासिक वस्तुनो 
को देखना, उनका संग्रह करना, तीर्थाटन एवं देशाटन करना श्रादि । मने उनके 
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साथ दिल्ली, वम्वरई, जयपुर, लखन ॐ, नैनीताल, श्रगरा, फतेहपुर, सीकरी, 
मथुरा, वृन्दावन, इ न्दार, ग्द्रालिंयर, रदल्‌ाम, उज्जंन, पंटरपुर्‌, ग्रो रगावाद, 
ग्रजन्ता एलोरा, श्रजमेर, इन्दौर, कोटा की श्ननैक यात्रएं कौ । ग.गरोन, 
मउमंदाना, नरवर व ग्वालियर के इति्तस प्रसिद्ध दृगं देखे । याद्राश्नो मे कपड़ 
रखने का एक काला वक्स, फलं की टोकरी, चिस्तर-वन्द, किताधीं का वक्स, 
तथापानीकावादला तो प्रायः हृमेणा साथ रहता था । इसके ब्रलावा श्रौर 


छोटे म्ेटेनग हो जातेथे | सफर में प्रधिक सामान होने से श्रयुविधा अवश्य ` 


दोतो थौ । दकफ्रमें रेत्त्रेस्टेणनपर ही स्नान कर लेते थे। 
कादेसा वहत स्वःभिमानी एवं निर्भकिथे 


राजाश्रों सेवे वरावरी से 
वात करतेथे। जो राला उनसे प्रायुमे छट थे उन्हं मा 


पृद्रवत्‌ मानते धे। 
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मूेयाददहै कि सामान्य कार्यकतश्रों को भी जीप में पने साथ श्राय 
की सीट पर विढठातेते थे) रुडयाडं किमथिग की 1 (इफ) कविता को निभ्न 
प।क्तथां उन पर पूणे र्पसेलागर होती थी) 
1 ४७४ ©३0 (था प ल०५५§ & 1६€ए एण भाण छा ०७६ शा 
&125--107 105९ € 60717100 ६०४८}. 
काका साहव हँसमुख प्रवश्य थे विन्तु कोचित होने मे भी उन्हें समय नही 


लगता था । कोभ में जोर-जोर से फटकारने लगते थे, यद्यपि उनका यह क्षणिकं 
रोष किसी गलत बात के विरुद्ध होता था, किसी व्यक्ति विंशेष के विरु नहीं । 


उनके हदय मे किसी के प्रति दुराग्रह की भावना नही रहती भी । 
गुना के एक कग्रेसी नेता इनको निन्दा करते थे परन्तु काकासा हमेशा 
उनसे हंसकर मिलते थे एवं परिहास में उन्हे अपना एंक कपूत बेदा कहकर 
पुकारते थे । | व 
प्राचीन वस्तुग्नो के संग्रह का उन्हें बेहद शौक था । घण्टोः विना किसी 
क्‌ भलाहट के कवाडियों के यहां बड़ी सूक्ष्मता से प्राचीन पुस्तकों एवं पाण्डु- 
लिपियों को खोजते रहते थे । उन्हें प्राप्त कर बनेडा तथा राघौगढ़ मे बिक्री 
पाण्डुलिपियों को मुभ तथा श्नन्य उपस्थित्त व्यक्तियों को साथ विटठाकर अरन्थो को 
व्यवस्थित कराते थे । | दः _ 3 
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एक बार किसी से संबंध वना लेनेपरवे श्राडीवन च्से निभतेथे॥ 
श्रपने इसी गुण के कारण उन्होने श्रपनी सांसारिक महतत्वाकांक्षाभ्रों को गौण 
रखा । राजा बलमद्रसिहजीने मुभ सेकहाथा किसन्‌ 1936 में इग्लंडसे 
लौटने पर टाटा म्रपने उन्हुं 5000 रु. मासिक पर ग्रपना कानूनी सलाहुकार 
नियुक्त करना चाहा धा तथा स्वतंत्र प्रविटस करनेकीभीद्टूट देने. का प्राण्वसिन 
दिया था परन्तु राजा-महाराजाग्रों के साथ श्रपने पुष्तेनी संवंधों को वनाए रखने 
को उन्होने प्राथमिकता दी प्रौर प्रलोभन को टकरा दिया । भ्रपनी योग्यता के 
ग्राघार पर यदि वे कानूनी प्रेविटसं करतेतो देशक नामी वकीलों में उनको 
गणना की जाती एवं उच्च भ्रथव। संवीय न्यायालयों कै न्यायाधीश होनातो 
निश्चित था 1 इसी प्रकार किसी वड़ी रिथासत मे उच्च पद प्राप्त करनेकीभी 
उनकी लालसा नहीं रही श्रौर वनेडा तथा राघोगढ्‌ सदश छोटी रियासतों का 
उन्होने साथ नहीं छोड़ा । इस प्रसंग मे करई वार मेरा उनका विवादमभीहृश्रा 
-थाकिवे राजाग्रों के लिए प्रत्यधिक परिश्रम कर श्रपने स्वास्थ्य की ग्रवहेलना 
कर रहे हैः“-यहां तक कि मैने उनको वचकाना किस्मकी धमकी भीदीभथीकिं 
यदिवेमेरी बात मानकर रावोगट नहीं दचछोडगेतोमै इससंसारको ही दंड 
दूगा। मेरी वात उनको लगी मरौर उन्होने राघोगदढ़ छोड़ने का श्राण्वासन 
दिया उस्र समय लिखे पत्रमे मुभ उन्होने ्लिखा कि यदि मैने संसार 
छोड़ा तो यह उनके लिए प्राण लेवा भ्राघात होगा। उनके परम मित्र 
प. विश्वनाथजी शास्त्री ने भो मेरी भावनाभ्रों को सममने का उनसे प्रनुरोध 
किया) 


काकासाकेजीवन का स्वणिम काल इग्लंडमे व्यतीत हुश्रा था । वहांके 
प्रवृद्ध वगे से उनको मित्रता रही । इग्लंड के क्रई संसद-सदस्य यथा सर 
फिलिप डासेन तथा प्रसिद्ध न्वायविद्‌ सर विलियम. होल्डवर्थं श्रादि उनके 
घनिष्ठ मित्रों मे थे । इग्लेड मे उनकी सच्चरित्रता तथा भारतीय संस्कृति के 
ज्ञान को धाक जमी हुई थी । ग्रने भ्र्रेज उनके शिष्य टोगएथे। भारतीय 
चित्रकला भ्नादि कै सम्बन्धमेवे उनसे जानकारी प्राप्त करते थे। यदि वे 
भारतवषे नहीं लीटते तो विश्व मे ग्रपना स्थान ग्रवश्य वना लेते । डं. कोलम्बस 
ने उनके देहावक्तान पर मुभे लिखा थाकिः- 
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इंग्लेड के श्रपने दो ्रनुभव मुभ सुनाये ये । एक बार इग्लैड के एक कर्नल 
ने भारत की निन्दाको तो उन्होने उसे ५४० दन्द के लिए निमंत्रित किया! 
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दन््रमे उसे चित कर दिया तो कनल एकदम चिल्लायाकरिञ्रव भारत कों 
प्र०76 एणा यानि स्वायत्तत्ता दे देनी चाहिए । दूसरी धटना यह थी कि एक भ्र॑ग्रेज 
महिला ने कहा कि भारतीय पुरुष वहत कामी होतेर्ह। इस पर काकासानें 
उन्हुं बड़ श्रादरसे कहाकिजो सच्चे भारतीय वे एक निवेस्र स्वीकीम्रोर 
ग्रांखे उठाकर भी नहीं देखेगे । काकासा का तात्पयं धा कि सच्चे भारतीय 
सच्चरित्र होते हैँ । इंग्लेंड में भारतीय विद्याधथियों की भी उन्होने भरपूर सहायता 
कोथी। छोटा उदयपुर रियासत के कुमार पराक्रमसिह जो रियासतों के 
विलीनीकरण के पश्चात्‌ 1. ^. ऽ.मेंस्रागए थे, वे श्रपने पत्र दिनांक 26 जन 
1936 मे काकासा को लिखते हं :- 
..१ 0 18 ४€ 861 10५€६0 #1€ 606५ 81€ा 91 ६7€ 1716727 516६5 ॥€7६, 
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ट्ग्लेड मे उनके प्रणंसक मित्रों मे - प्रफुल्लचन्द्र भंजदेव बस्तर, उनकी , 
महारानी, कांकेर की महारानी. महाराजा नगेन्द्रसिह 1 ^ 3.. कुमार पराक्रम 
सिह चौहान, कमार नरेन्द्रसिंह महीदा, कुमार हिम्मतरसिट्‌, कुमार यटवंततसिह्‌ 
मानसा, प्रतापसिह कुचामन, रावत संग्रामसिह सामोद, पराक्रम वेन भरिजवा, 
के.डी. टोलकिया, सरदार श्रजु निह, राजन्द्रसिह रंधावा, मोहिन्दरसिह रंधावा, 
राव बहादुर जी.श्रार. द्वं दीवान सगिली, एम. पी. श्रीवास्तव, ङ. तुलपुले, 
गजेन्द्रसिह नाडी, डां. कटियाल, सी.वी. पटेल, डो-सी. सेटिया, महारानी 
नरसिहगढ, रहमान, श्रीमती जामखंडी तथा सुश्री धमेगीला । श्रग्रेज्‌ सिरो में 
प्रमुख थे-डां. कोलम्बस, प्रो. सेन, सर जिडन मेकजी, सर्‌ थामस एडल्सटन 
एम.पी., सर फिलिस् डंसन, एभ.पी. कंधरीन तथा रोलेन्ड कनस्टर, प्रा. विलि- 
यम हटाल्डसवर्थं प्रो. ?112267910, प्रो. ५४०८11४, 701 5102119 88}66€ा/ ० प्रोल्ड 
बरनाल्ड, केष्टन स्टीफेन, जी. मेनले, मि. मिटन, बेरिस्टर ग्राइम उक्सन, 
त्रैरिस्टर विल्सन, वैरिस्टर एडी प्रोफेसर होल्डन भ्रादि थे । उनका सर स्टेफडं 
त्रिप्य से भी परिचय था। डँ. कोलम्बस तथा सर लिन्डन मकजी से तो इन्टोने 
जोवन भर सम्पकं बनाये रखा । जव राघोगढ़ राजा साहब इईग्लेड गये तो 
काकासाने डा. कोलम्बस तथा सर लिन्डन मेकंजी को परिचय पत्र लिखकर 
द्यि । पने भ्रंगरेज भिद्रों को चाय-पानभ्रथदेा भोजन पर वे निमंत्रितः करते 
रहते थे तथा उनके यहां भी इसी उदेश्य से जति थे.। इष्ण मेनन उनके 
साथ लिकन्स इनमें थे। लंदन प्रवास के दौरान सर तेज व्हृदुरसप्रूस भी 
उनकी भटे हई थीं । लंदन गर रहते उन्होने 1933 एवट क तहत, कड राज्या 
का 1०5४५7०६ ०६ ^००९ऽ5०० संबंधो मसविदा तेय।र किय था तथा वस्तर कां 


मुकदमा लड़ा था.1. 
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काकामा त्यागी श्रवष्यथे किन्तु विरक्त नहीं । उन्होने यह महसूस किया 
था कि छोटे-छोटे राज्यो के कार्यो मे उल कर मैने व्यर्थं मेँ ग्रपना जवन नष्ट 
किया 1 इस वात का उल्लेख उन्होने म्रपनी वसीयतमें भी किया है। 


प्रत्येक को सहायता करना वे श्रपना परमधमं समभते थे । जाति अ्रथवा 
धमे के नाम परवे किसी से भेद नहीं करतेथे। श्रनेफ़ मुसलमान भाइयों, श्रल्प 
संख्यकों एवं कमजोर वगे के लोगोंको वे राघोगढ्‌ तथा श्रन्यत्रलेगए तथा 
उन्हे नोकरिथां दिलवाई । बनेडा के एक तम्बोली परिवार के लड़के को तथा 
राघोगढ के एक हिन्दू सिलावट परिवार के लड़के को पढ़ा लिखा कर चिकित्सक 
बनवाया । संस्कृत का निम्न श्लोक उनके व्यक्तित्व पर पूरी तरह लागू 


होता है :- 
¦ नत्वहं कामये राज्यं, न स्वगं न पुनभेवम्‌ 
कामये दुःखतप्तानां 
प्राणिनामातिनाशनम्‌ 


(मुभे संसार का राज्य नहीं चाहिए- स्वगे भी नहीं, मोक्ष भी नहीं, 
मतोकेवन दुःखी व्यक्तिमोंके दुःख दूर करने की भ्राकांक्षा रखता हूं) 


काकाक्षा श्रपने पिताके प्रति श्रसीम श्रद्धा रखते ये-प्रहाँं तकं कि उनके 


दवारा प्रचलित एक श्लोक को प्रत्येक पारिवारिक समारोह, विवाह प्राद्विकौ 
पत्रिकाम्रो मे उद्धत करते.थे :- 


च 


काय्यं स्वकीयं हृदये विदित्वा, कृत्वानुकम्पां मयि माननीयाः । 
सुहद्ररेवंशजनेश्च सार्द्ध, कृवेन्तु पादापणमत्र॒ विज्ञा: 


दीपावली, क्रिसमस तथा नववर्षं के उपलक्ष्य मे भेजे जाने वाले णुभ- 
कामनाच्रो के काडा पर युवावस्था मे तो निम्न संदेश लिखते थे :-- 


-1.001६ ०ढत 200 0०98170 --काडं के ऊपर श्रपना मोनोग्राम भी 


छपवाते भे-ग्रौदावस्थामे काडं के ऊपर प्रथर्ववेदके एक श्लोक का श्रनुवाद 
` छचरवाते थे । वह निम्न प्रकार है :-- 
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| सन्‌ 1938 मे राघोगढ़ कै जंगल में एक चमकीला पत्थर पाया गया था 
उसको काटने व॒तराशने पर उसमें प्राकृतिक ॐ लिखा पाया गथा । इसकी 
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प्राण-प्रतिष्ठा करवाकर उन्होने इसे पूजा में रख लिया श्रौर प्रतिदिन उसका 
जलसे प्रभिषेक कर पूजा करते थे। पुरुष सूक्त तथा सुन्दर काण्डकाषाठव 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जप करते थे । कभी-कभी मदिम्नस्तोव का पाठ 
भी करते थे । पूजा के समय पीताम्बर पटूनते थे । पूजा का कोई निश्चित समय 
नहीं भरा । वनेड़ा में वचपन में सायंकाल के समय उनके कमरे के छत पर घूमते- 
घूुमते ॐ नमो भगवते वासुदेवायः" ॐ नमः शिवाय्‌" गायत्री-मंत्र तथा भ्रन्य कई 
मंत्ंकामुमसे जप करवाते थे। रक्षा वन्थन व ऋषि पंचमी क पर्वों पर यथा 
सभव वनेड़ा भ्राते धे । श्रावणी में तर्पण म्रादि कर नगर के वाहर स्थित कुण्ड से 
ग्रन्य ब्राह्मणों के साथ शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करते हुए सिद्धेश्वर महादेव के 
मन्दिर तक ग्राते थे। वहां भ्रारती कर फिर धरभ्राते थे। 


ग्रपनौ स्वयं की माता के ्रलावा उन्होने तीन श्रन्य महिलाश्रों को माता 
स्वरूप मनं रखा थ।(-इनमें उनको वड़ो माता परनगजीरामिजी को धर्मपत्नी हंसा 
बाई, उनके प्राध्य (पकं प्रो. लालजी श्रीवास्तव की धममंपत्नी तथा साचित्री गल्सं 
कालेज श्रजमेर कौ संस्थापिका श्रीमती रामप्यारी चंद्विका तथा रानी चन्द्रकाता 
कुम।रो वनेड़ा, वमपत्नी राजाधिराज म्रमरसिह वनेडा थीं । उक्त तीनों महिलां 
भो उनको श्रपना घ्मंपुत्र मानती थीं। 


ग्रपने पुत्र व पुत्रियों के ञ्जलावा भ्रपने भतीजे, भतीजियो, भाजे, मांजियो, 
विशेषकर प्रपने भतीजे प्रो. सत्यदेवजी, युवराज प्रतापसिह्‌ वनेडा कं पांचो पुद्र- 
पुत्रियो, राघोगढ राजा बलभद्रसिह तथा उनक्री पत्नी भ्रपणङ्खिमारी को भीवे 
प्रपनी सन्तान तुल्य समभते थे । | 


मेरो माता को अ्रसामयिक मृत्यु, मेरे भाई विद्याजी को श्रपनेश्रनुरूप 
न पाने, अ्रपनी भ्रपूणं महत््वाकाक्षाभ्रों बी पूति मेरे में प्राप्त करने की इच्छा 
तथा अ्रपने नैधगिक व स्वाभाविक स्नेही स्वभाववश मेरे पर काकासाकी 
ग्रत्यधिक अनुकम्पा थी । ॑ 


सन्‌ 1960 में मेरा श्रोपरेशन इन्दौर हृभ्रा तो मेरे पास से मेरे स्वस्थ न 
होने तक वे हिले भी नहीं तथा रात दिन साथ रहै । जव श्रापरेशनमे भ्रधिक, 
समय लग गभा तो एक दम घंत्ररा गये-पचयपि यह्‌ उनके स्वभाव के विषश्द्धथा 
परन्तु यदं भरे प्रति उनके स्नेह प्रौर कस्णा का योतक था । मुभ हमेशा सद्‌- 

उपदेश देते रहते थे । लाड बकन को बहुध्‌। उद्धृत करते रहते थे । मै वहत 
पद्त। था किन्तु लिखने का श्रम्यास नहीं भ था । मेरा श्रध्ययन विस्पूत 
होता था किन्तु गहन नहीं-इस कारण नै-परीक्षाम्रों मे विशेव सफलता नहीं 
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प्राप्त कर पाता था--इस परिस्थितिमेवे मुभे वेकन के निवन्धोंसे कुछ भ्रंश 
उद्धत कर म्रेरित करते रहते थे- वे प्रशँ | 
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जव उन्होने भारतीय कला भवन को सुन्दर प्राचीन चित्र भेट किए तव मेरो 
पायु ही थी किन्तु उन्होने रायङृष्णदासजी को यह सूचित किया थाकिंयदि 


चित्रो को प्रकाशित करियाजाय तो उनकी मृत्यु के वाद चित्रो की युद्रित प्र॑तियां 
मुभ दो जांय । 


दिसम्बर 61 में म्रस्वस्थ होने पर मेरे श्रध्ययन मे विघ्न पड़ जाने से मुभे 
सूचनाभोन दो-किन्तु मुं किसी तरह पत्तालग गया श्रौर मै राघोगद़ पहुंच 
गया तथा मेरे जोर देने पर इन्दौर इलाज कराने के लिए सहमत हो गये । जव 
इन्दोर्‌ के लिए राव्रोगढ़ दुगं से स्टेगन वेगनसें लेटे हृए वाहूर निकले तो ग्रनेक 
नागरिके विदा करने एकतर हृए तथा सडक कै दोनी ग्रीर श्रनेक लोग खड थे। 
उनसे वात करते वे कह रहैथे कि मँ स्वस्थं पर श्रक्षयके जोर देने के कारणं 
जचकेलिएजारहेटैन्रौर शीघ्र हौ लौ्टेगे परन्तु राध्येगदढ्‌ कमो नटीं लौटे। 
वह्‌ भव विह्वल च्य श्रमो भीमेरो स्मलिमेंश्रमिटटै। इन्दौर से ऊचदिन 
` वोद ही उन्होने मुभे ्रव्ययन के लिए जथपुर विदा किया तथा उनकी श्रांखों 
से श्रश्रुः गिरते देख हृदय विह्वल हो गया । उस भ्रस्वस्थता के वीचमें वे एकं वार 
अजमेर भ्राये तो मै उनसे मिलने गया 1 यही मेरी उनसे भ्रंतिम मेंट थौ उस 
समय उनका स्वास्थ्य गिर रहा था-मन से कमजोर हो गए थे-शरीर पीला पड़ 
गया था पर यह राशा नहींथी कि हमें छोड़ जायेगे । 11माचे को तारप्रायाकि 
उन्हे वनेडा लाया जा रहा है1 मै तथा मेरे वड़े भाई विधाजी तुरन्त भीलवाड़ा 
पहुचे । वहां रेल्वे फाटक के पासज्योही मैने उनकी कार कां दरवाजा खोल 
काकासा पुकारा,उसी क्षण उनका देहांत हो गया । जैसे वेमेरेसे मिलनेकीही | 
प्रतीक्षा कर रह्‌ थे । बीमारी मे उनके साथ मेरे ज्येष्ठ पिता श्री शिवनारायणजी, ' 
फ़फा रामचन्द्रजी, वड़ो बहन, भ।णजे जगदीश व सत्यनारायण, राघोगढ़ के राजा 
वतमर तथा उनको रानो साइवा व डा. शंकरलाल थे। मुभे वातु साहवने 
ठतलाया कि जव काका साहव को यह भान हो गया कि उनका ग्रत निकट दहे 
तो उन्टोने संसारिक बातें करना त्याग दिया तथा मौन रहकर ` ईश्वर भजन 
करने लगे । जन्मभूमिं वनेडा से इतना मोह था कि वाब्रू साद्व के इस प्रस्ताव 
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कोक प्रतिम समय पासके तीथ स्थान ्ौकारेण्वर या उज्जैन में विताय तो 
उन्टान टकरा दिया तथा वनेडा के लिए रवाना दहो बण । | 


उनके देहांत ने मुभे निर्जीव कर दिया-यह वात हमेणा कचोटती रहती 
दै क्तम ग्रमागा उनकी सेवा नहीं कर सका ग्रौर उनकी नेक श्राकांक्षननिों मंसे 
एक कौ भी पूति नहीं कर सका । प्रस्वस्थता की श्रवस्था में भीःवे मूकं उच्च शिक्षा 
टतु इग्लंड भेजने के लिए पत्र-व्यवहार कर रहे थे-विधि का विधानि विचित्र हेै। 





५ 


नको इच्छाश्रों के अनुरूप मने उनके द्वारा संगृहीत समस्त प्राच।न 
चित्रो को उदयपुर के राजकीय संग्रहालय एवं पाण्डूलिपियां राजस्थान प्राच्य 
विद्या प्रतिष्टान, जोधपुर को भेट कर दीं! भेटकी हुई पाण्डलिपियां प्रमुख 
तौर से संस्कत, प्रक्रत, हिन्दी, राजस्थानी व मराटी भाषाच्रो मेंट । कुच ष्टरसी 
फरमान है तथा कुद पुस्तके उदरं त्रं भी है । पाण्डुलिप्यां वेद, वेदांग, धमे, दशन, 
मंत्र, तंत्र, ज्योतिप, कोप, राजनीति, संगोत, शिल्प-वास्तु, श्रायुवेद तथा 
साटित्यिक सों प्रकार के विषयों ्रौर विधाभ्रों से संबंधित दहं । वेदश्रौर वेदक 
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वाङ्मय सें 1523 वि.सं. कौ शतपथ ब्राह्मण की प्रतिलिपि, सं. 1506 भं नि 
 लिपित्त डुः"ड-मण्डय विधि, प्रवन्ध-दीप, श्रौध्वं वंदिक-विधि, नवरात्र -दत 
संक्रार्‌ विधि (श्रौ वास्तु विवेकिनो टीका), गिरिधर कृत्‌.संस्कर कोनु था 
शांखायन शाखा से संवधित सौत्रामणिः मवा वरुण प्रयोग, पुराण सारित्यसं 
गणेश पुराण तथा पूतना वव श्राख्यान (मराठी म्रनुवाद सर्दित), दशं नक 
साहित्य मे हरिहराद्ं त, निम्बाकंज्णांकराद्रंत सिद्धि, अ्रमृतराय भटर कः वेदान्त 
सार पद्यमाला, तन्त्र साहित्य मे महीधर नागर कृत मन्त्र महोदधि. (नौक। टीका 
सहित), जेन साहित्य मे समन्त भद्र स्वामी कृत ओ्रौर विद्यानन्द को  भ्रलंकःर 
टीका से धुक्त्यानुगासन तथा समन्त भद्रस्वामो द्वारा रचित वृहद्‌ शां'त स्तवन 
ग्रत्यधिक महत्त्वपूर्णं है इसी प्रकार संस्कृत काव्यो मे संभेपावचूरि टीका सहित 
शिशुपालवध का ग्रपना महत्त्व है जिसमे संभवतः. पहली वार इस र्स्य का 
उद्वाटन होता है कि माघ के पिता श्युंगदत्त थे । ्रमरुकं शतक की सूयंदेव ` 
विरचित श्गार-तरंगिणी टीका, भ्रभाणक शतक, संस्छृत तथा हिन्दी भाषांतर 
= युक्त कवि कुशल देव विरचित उम्मेद्िद चरित (मुल प्रति), एकोत्तरशत 
(कत्रोरगतत) भाया, मात्र दोपिका टीका, भोलान्‌य्‌ कत कष्गलोला सटोक 
गोव द्रनोकित तक, वनाराम पाठक कृत भत्‌ दरि नोति शतक टीकर), महाराजा 
माधव" चरित्र, वैजनाथ शर्मा कृत वेननाय काञ्य रत्न(वलो, सरदार नृप 
पिला कात्वि तथा त्रिलोचन भष्राचाये कृत नीति कुपुभाजन्लि जसो रचनाएं 
भो सं< फिएक्चग्रहसमेदें। | | 
व्याकरण, कोशं तथा छंद साहित्य मे कवि रदस्य (दिप सहित). 
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जगन्नाथ शर्मा कृत वासुदेवकवि रहस्य, षट्‌कारक-व्य वहार-परिच्छेद (महा- 

महोपाध्याय रत्न पाणि कृतं), एकाक्षरो कोश, धनज्जय नाम माला, वृत्त पादप, 
वृत्त-रत्नाकर (समय सुन्दर कृत टीका सहित) , वृत्त रत्नाकर (श्ची कण्ठ भास्कर 
कृत टीका युक्त), सरस्वती तीथे विरचित काव्य प्रकाश टीका तथा बआरयुवद 
ग्रन्थों के शतशः ग्रन्थों मे तत्व भागव (वररुचि छत) , राम शर्मा प्रणीत रोग 
विनिश्चय टीका भ्रौर ज्योतिष परक . साहित्य में वेदांगरायक्रत गिरिवरानन्दः 
जोवनाथ कृत भाव-पकाश ओर संवत्‌ 1715 वि. से 1964 वि. तक के लगभग 
800 पंचगों का संग्रह इस संकलन के महत्व को दशति ह । 


हिन्दी-राजस्थानी तथा इतर भाषा के विरचित साहित्यकाभीग्रपना 
एक मनोरम स्थान है । इस साहित्यमे भी संस्कत साहित्य की भांति विविध 
विषयों के ग्रन्थरहै। मासिकं ग्रौर वार्षिक वैष्णव पर्दोत्सवों पर प्रकाश डालने 
वाले ग्रन्थ, भ्रायुवद, ज्योतिष, इतिहास, पुराण, स्यात, वात, वंगवला, छन्द 
शास्त्र, मक्ति साहित्य, वणेक कान्य तथा पत्र नेखन विषयक साहित्य इस संग्रह्‌ 


` की प्रमुख विशेषता ह । 


हिन्दो साहित्य के प्रसिद्ध कवि चेनराम द्वारा प्रणीत भारतरार चंद्रिका, 
ग्रद्भृत राम-चरित्र, दणकूुमार नाटक भाषा, स्गानेर निवासी रामचन्द्र दुव 
(उपन.म चन्द्र कवि) कृत सवाई जयसिंह चरित्र, वृद्धिविलःस, प्रक-वत्तीसी 
प्राणनाथ कृत विराट चरितामृत (णिव पराण गत), कविकलानिधि कृत 
सुभरी युद्ध, राज वुघरसिह कृत गेरप्रकाश, प्रत[प कवि कृत जयसिंह प्रकाश 
काथस्थ-गोत्र-विवरण, महाराव हनुमन्तसिह कृत पातशाही वृतान्त, हेमरत्न 
कृत्‌ गोरा वादल चरित, जटमल प्रणीत गोरावादल चरित चौपरई, खिडिया 
जगा कृत रतन-रासो व राठौड़ रतनसिह महेश दासोतरी वचनिका, राजाधिराज 


. विजयसिह का गणराज ग्रन्थ, जोधराज कृत हम्मीर हठ, करणीदान कृत सूरज 


प्रकाश, नरहरिदास वत।रह्‌ठ कत श्रवतारचरित, सायां भूल। विरचित नाग- 
दमण उल्लेखनीय है जिनमें से श्रनेकं रचनाएं ग्रज्ञात कवियों की एवं दुलभ हे । 
केक रचनां प्रकाशित हो चुको है पर शोधा्थियों के लिए इन सवका फिरभी 
महत्व वना हृश्रा है! 


न ग्रन्थो मे राज।-महाराजाग्रों रौर शूर सामंतों तथा प्रसिद्ध पुरुषो की 
प्रशंसा मे लिखे ग्ण सकडों डिगल गीत, कचित्त, दोहे ग्रौर प्रणस्तियो का भौ वड़ा 


` भ्रनूठा संग्रह है । 


मेवाड > सीक्तोदियों, राखौडों, देवड़ा, हाडा तथा खीची चौदानो, 
सोलं क्यों ग्रादि से संबंधित वंशावलियों तथा गोत्राचःर, महाजनो की जातयो 


((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ 1\/॥(11/104181<511111। २७७९६011 ^\6806111/ 


( 47 ) 


का वणन, नगर-वणेनात्मकःगजलों तथा फल-फूल, पक्षी, ` पकवान, अर्व भ्रादि 
विषयक चितावशियों या कृतरहलों का संकलन भी इस संग्रह की शोभा है । 


संत साहित्य, भक्ति साहित्य तथा श्यंगार परक रीति साहित्य से संवंधित 
ग्रनेक महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ इस संग्रह में विद्यमान हैँ । छंद चिततामणि (कृष्ण कवि 
प्रणीत), छंद-रत्नावली (हरिरामदास निरंजनी), छन्दसार (नारायणदास 
वष्णव), सद सिणगार पिगल जैसे छंद शास्य ग्रन्थ तथा श्रमृतं सागर, श्रश्व- 
श स्ति, काल ज्ञान (रस रत्न सागर), यन्त्रराजकरण भाषा, मेवमाल संवत्‌- 
सार जते श्रायुर्वेदगशु-विज्ञान तथ। ज्योतिष विज्ञान परक साहित्य, सुरतरंग जंसे 
संगीत शास्त्रीय ग्रन्थ ग्रौर स्त्री, पुरुष, मित्र, गुरु, पिता, पुत्र श्नादि के परस्पर 
र से संवित विधि दिधान दशनि वाली रचनाएं मी इस संग्रह म 
. मिलेगी । 


गुटकों में प्रज्ञात व श्रप्रकाणित कवियों की कवितां कवित्त, सगा; 
दोहा, चौ पाई, सोरठा तथा छंद हँ जो प्रार्यः अन्यत्र देखने को नहीं मिलते । 


जिज्ञासु विद्रान इनक। लाभ उठ। सक्ते हैँ 1 


ग्रन्थो के श्रलावा इस संग्रह मे वनेडा, कुचामण व॒ राघोगढ़ सम्बन्धौ 
्रनेक दस्तावेज हैं जो तत्कालीन, राजनीतिक, प्राथिक, प्रशासनिक, व्यापारिक, 
साम।जिक श्रौर सांस्कृतिक गतिविधियों पर प्रकाश डाटते हैँ । कुछ चित्रित 
ग्रंथहं। ये सव एेत्िहासिक-सांस्कृतिक व ॒चिव्रक्लाके शोध में लाभकारी 
होगे । | 

सम्प्र संग्रह मे सवसे महतत्वपणं ग्रन्थ गोरा-बादल-पर हं । गोरा-वादल 
14वीं शताब्दी में गहलोत वंश के प्रसिद्ध वीर थे जिन्होने मेवाड़ के महाराणा 
रतनसिह को श्रलाउहीन की कौद से मुक्त कराने तथा पद्चिनी के पातित्रत्य-की 
रक्षाके लिएप्राणत्याग दिए थे। यं ग्रन्थ राजस्थानी भाषा की प्राचीन 
रचना है । इसकी रचना हेमरतन ने महाराणा सा के र भामाशाह के 
ग्रनुज तारःचन्द के श्रनुरोष पर सादी (मेवाड़) मे की थी । इस कई चटनाएे 
कवि कल्पित ज्ञात होती है परन्तु यह मेवाड़ के मंत्रियों के . संकेत व लिखा 
गया था अतः इसे एेतहासिक ग्रन्थ कहना अ्रनुचित न होगा तथापि इसमे लिखी 
चटनाग्नो पर श्रागे गहन शोध की आवश्यकता है । 


काकासा केवल संग्रह मात्र नहीं करते भे प्रपितु ब्रायुतरेर तथ। ज्योत्तिव 
का न्प्रावहारिक ज्ञान भी रखते थे । शहतूत, अनार, नीबू, नारगी के शरवत 
मुरब्ब्रे, गुलकंद; कमल पाक तथा ब्रायरृवद की म्न्य श्रौषधियां प ने तथः अपने 
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परिवार के सदस्यों तथा मिनो के लिए श्रपने निरीक्षण मे वनताते थे । कमल. 
पाक मभे बहत प्रिय था । खगोल-णास्त्र मे भी उनको रुचिथी । मभ छत पर 
स्टलते हुए नक्षत्रों का ज्ञान कराते रहते थे । काकासा बहुमुखी प्रतिभा के धनी 
थे । दुर्माग्य. यही रहा कि राजाग्रों के कायं में म्रपनी व्यस्तताश्रों कै कारणव 
्रपने ज्ञान व ्रनुभवसे संसार को लाभान्विति न कर सके । 


काकासाको सास्करतिक व एेतिहासिक धरोहर के संचय का शौक था 
परन्तु धन श्रथवा जायदाद के संचय का नहीं । श्रपने पूर्वजो के मकानोँकोही 
वे सुवरवाते रहे ग्रौर पृथक्‌ से कोई नया मकान भ्रपनी सुविघानुसार नही 
वनवाथा 1 जमोनं नहीं खरोदो । वाग-वगीचे नीं लगवाये। पूरा जीवन 
विद्याथियों को सहायता करने, वेरोजगारों को रोजगार दिलाने, राजभ्रोकं 
मे लिप्त रहने, एतिहासिक णोधके लिए सामग्री एकत्र करने तथा सहायता 
को ्राए व्यक्तियों की सहटायतावःरने मेही उन्टोने लगा दिया था । जीवन भर 
विश्राम नहीं किया । जवम विश्रामं करने द्ये थना करताथातो वे कहते थे 
कि उनके लिए ९०७1 15 1० ०८ ६००५८ (मररोपरान्त विश्राम) धा । उनकी 
प्रक्षा 1० ०1५ ए ५०८७७ थो । एेसा उन्होने सुभे प्रपने एक पत्र मेभी 
{लिला था । 


उनके स्वास्थ्य तथा कुशलता के लिए टमेणा चित्ित रहता था। 
वचनम भी जव वें निश्चित समय पर यात्रा से नहींलौटतेयेतोरैँ रोने 
सगता था । राघोगढ़ के उदेमहल को छतयादृगंके प्रांगण में एक चडूतरे पर 
एकलिद्धं के पास वेठकर मंत्ोचारण करता हरा उनके सकुशल लौटने को 
. भ्राथना करताथा। 


काकासा का वरां ग्रति गौरथा। कदमध्यमसे कम था किन्तु हड्िों | 
काढांवाबड़ादटोनेसे वे ठेगने नहीं लगतेथे  त्रंखें विशाल थी । ललाट चौड़ा ` 
था 1 मस्तककेवचमे लःलरगकातिलथा। स्क वड़े यथे; सीना चौडाथा। 
प्रोढावस्श्रामं पेट बढ मुचाथा । शरीर गरठीला भ्रौर सीने पर घनेवालथे। 
उनके शरोर को बनावट तथा रंग उनके पिता पर गया था तथा मुखाकरृति उनकी , 
माता पर । पूजा के समय जव वे पीताम्बर परहनते थे तो वहृत कु बुद्ध कौ , 
लगते थ । च्रेहरा चमकता था । इन्दौर से सजंके ढेरों सुट सिलवाकर । 
लाए थे जो भ्राजीवन चले । इंग्लेड से एक वहत ही सृरदर रेणम का नाइट सूट , 
लाए थे 1 उसे मने विद्यार्थी भ्रवस्थामे पहनाथा। उनके श्रौर भी म्रनेकं कपड 
मैने उनके जीवन काल मेंदटी पट्नकर फाड़। जव खुला सूट पहनते तो टाई 
बांघते थे । वाद मे टाई वांधने कै भभटसे- वचने के लिए वन्द गले का भूट 
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पटनने लगे थे । घर के बाहूर निकलने पर प्रायः वन्द गले का सट पट्नते थे तथा 
फल्ट केप लगाते थे । फल्ट कम्प इग्लंडसे मगवातेथे। बचपन मे मने उन्हें 
'सोलो' पहने भी देखा है । वसे श्रवसर के ब्रनुसार पोशाक पहनते थे। गादी- 
व्याह तथा राजकीय समारोहों पर चडीदार पाजामा श्रौर शेरवानी पहनते थे 
तथा साफावांधतेथे। कभी-कभी पगड़ी भी वाघते थे। साफ़ा प्रायः गलाव्री 
रग का वांधतेथे। उनकी एक काली शेरवानी जिसमें चांदी के वटन लगे हए ॐ, 
वहुत फवती थी । मृत्यु या शोक के श्रवसर पर स्षफ़द पगड़ी वाधते थे तथा 
घोती-कुर्ता पहनते थे । जाति वालों से मिलने जाते या उनके सामाजिक कार्यो 
मे सम्मलित टोते तो धोती, कुर्ता बन्द गले का कोट पहनते थे तथा काली टोपी 
लगाते थे । प्रधिकतरसांभरीरंगके जते रावोगद्मे ही वनवातेथे। बाजार से 
पलेक्स के जते खरीदते थे । बाहर निकलने पर हाथी दांत की छंड़ी रखते थे । 
कमीज चेक याक्रीमयाभूरेरंग की पहनते थे । लंगोट वांधते थे । वनियान 
खादी या हैण्डल्‌ूम की भ्रपने दर्जी से सिलवातेथे। सदियों मेपूरेवाहोंकी 
बनियान पहनते थे । घर पर्‌ केवल पाजामा या बोती पहनते थे । कमर खे ऊषर 
कख नहीं पटनते थे । कभी-कभी बनियान प्रहन लेते भरे पर अधिकतर कृद नहीं । 
यूुवावस्था में कर्ता पाजामा पहनते थे । पजा के समय पीताम्बर पह्नते थे । पुखराजं 
क भ्रगूठी पहनते थे । इसके त्रलावा ग्रौर कोई म्राभरषण नहीं पहनते थे । घरपर 
खड़ाऊव चप्पल इच्छानुसार पहनतेथे। राघोगद््‌ में उनका कमरा कर्सीःिमहन 
राजा साहब के कमरे हनुमान महल मे स्थित शयनागार के एक दम ऊपर था । 
सुवह जल्दी जाते थे अ्रतः राजा साहव कहा करते थे कि गल्जीके पांबोकी 
को रगड की श्रावाजसे उनकी निद्राशीध्र ट्ट जाती दहै । राघोगद मे जीपया 
स्टेशन वंगन में बेठकर बाहर जाते थे । वचपन में उनको ्रासन व्यायाम करते 
देखा था परन्तु नियमित रूप से नहीं । कायं की श्रधिकता थी एवं कुच व्यायाम 
के प्रति उदासीनो गयेथे । तेने का शौक या । अ्रवसर मिलने पर इस शोक 


को पूराकरलेतेये । 


भोजन मे समय की पावन्दी का पालन नहीं करते थे । जव समय मिलता 
भोजन कर लेते थे । इंग्लेड से लाए कुकर मे स्वयं का भोजन वनवाते थे । इस 
कुकर में च।(वल-दाल व सब्जियां दम से पकती थीं । चपाती श्रलग से वनती थो। 
रसोइया था परन्तु कभी-कभी स्वयं भी भोजन वना लेते थे । रतालू कौ सब्जी व 
लप्सी बहुत स्वादिष्ट बनाते थे । भ्रांवले की सूखी टिकियां बहुत ही स्वादिष्टव 
स्वास्थ्यप्रद होती थी । उसकी छोटी टिकियाये बनवाकर रखते थे । लोकी को 
पकोड़ों तथा मिठादइयों का भी शौक था। राघोगढ में हलवाई से मेरी बहन 
को गुलाव-जामून व जलेवी वनाना सिखाया था । दुध-दही अ्रच्छा लगता था 


परन्तु दही का अ्रधिक प्रयोग नहीं करते- थे । प्रवास के दौरान मुके भिन्न-भिन्न 
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शहरो भे वहां को प्रसिद्ध मिठाई खिलातेये तथास्वयंभी खतेथे। यात्राके 


` दौरान शकरपारे तथा .घर पर बने करई तरह के विस्कुट रखतेथे । फलों का 


बहुत शौक था 1 फलों मे भ्रनार, संतरा, भ्राम व म्रेपक्रूट उन्हें बहुतर पसन्द थे। 
सूखे मेवे का भी वहत . शौक था । हम सब बच्चों की जेवे सूखे मेवे से भरी रखते 
थे । बाद में एक समय भोजन करना प्रारम्भ कर दिया था। भोजन का समय 
निश्चित न होने से तथा यात्रां अ्रधिक करने के कारण उनके स्वास्थ्य पर 
प्रतिकूल प्रभाव पडा । सम्भवतः यही उनकी श्रकाल मृत्यु का कारण वना। 


निद्रा उन्हे अच्छी भ्राती थी। यात्रा में वाहन चलते ही उन्हें निद्राभ्रा 


जाती थी तथा जोरसे खरटि लेने लग जतेथे। घर पर विस्तर मेंलेव्तेही 
सो जाते भे । 


सूची-पत्रो तथा संस्मरणात्मक लेखों के लिए सामग्री एकत्र करने मेँ ड 
पद्मधर पाठक, निदेशक, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर ने कठिन 
परिश्रम किया है । प्रथम सूची पत्रके निर्माणमें डा. वृजमोहन जावलियाने 
बहुत परिश्रम कियाथा। प्रतिष्ठान के श्री मेनारिया, डा. क्षीरसागर तथा 
श्री ग्रोमप्रकाश शर्मा ने सूचोपत्र तथ। संस्मरण प्रकाशित करने मे सहषं सहयोग 
दियादहै। प्रकाशन्‌कोमूतं रूप देनेके लिए राजस्थान सरकार, डा. पद्मधर्‌ 
पाठक व उनके श्रधिकारियों का भ्राभारी हुं । 


अक्षयक्ुमार देराभनी 
ग्रार. श्रार. एस. 
उपनिदेशक 
राष्ट्रीयं कस्टम, एक्साइज 
व नारकोरिक्स अ्रकादमी ` 
नर्ई-दित्ली ` 


विजयादशमी 
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( 62 ) 
त्रिय रविशंकरजी 


्रापका पतर ता. 27-9-34 का यथासमय प्राप्त हो गया था, किन्तु खेद हं 
किम श्रमी तक उसका उत्तर नहींदे सका । नहीं मालूम यह पत्र म्रापको मारत 
मे मिल सकेगा । कुंद तो सुस्ती तथा दूसरे कार्याधिक्य के कारणा यह हृभ्रा । 


| खंर 1 जदुनाथश्राए थे, उनसे बहत कुचं सहायता मिलेगी । श्रधिक 
क्या उन्होने मुभ ग्रपने शिष्योमे नाम लिखानेकी श्राज्ञा देदी दहै। वेभेरे 
1९५8९87५168 को ७४८८ करेगे श्रपने पास की सारी सामग्री दे देगे । उनसे सारी 
बात मे उन्होने प्रापका भी जिक्र कियाथा, यह भीकहाथा कि राप उनका 
शिष्यत्व प्राप्त करने को उत्सुकं । मुतो उन्होने यह. ग्रादर प्रदान कर 
दिया 1 


बहुत कुचं बता गण हं, किस तरट्‌, कटां -कटां क्या द्‌ ठना यह्‌ भी वताय।। 
जो कुछ नई खवर मेरे पास थी वहभीनलेगएु। लायदवे रामपुरा जायेगे । म 
भी प्रयत्न कर रहा हूं जयपुर की सामग्री के वारे मे उन्ाने पूरा पता 
बताया । | 


श्रव श्रापके पत्रके वारेमे। जिन-जिन का पता वताया उसका मवु. पता 
लगाऊगा 1 परन्तु कृपया एक वात करं । यदि कहीं बापना न मिले तो वहां यहं 
प्रवन्ध कर देवे कि श्राप निज्‌ म्रादमी कोक. मानसिहजी या राजा साहब 
वनेडा भिजवा देवें जिससे ्रापके न होने से कोई वाधा समुपस्थित न हो । 


राघोगद्के बारेमे सामग्री कंसे प्राप्त हो सकेगी ? क्या-क्या प्राप्त हुई ? 
तथा किस प्रकार वहां कद हो सकेगा सो लिखे । यदि वहां इसकाडेर होतो 
एकाध वारम ख्‌.द वहां जाऊंगा तथा कु करू । परन्तु पक्का पता हो तो 1 ग्रभी 
-भाई वलभद्रसिहजी को भी पत्र लिख रहा हं । किशोरक्षहजी से भी पृ गा कि 
उनके पास क्या-क्या सामभ्रो है । वैसे ही ठा. नाहरसिहजी को भी लिख रहा हूं । 


| वनेडा के वारे में जो साम्नो मिली उसके लिए धन्यवाद । मै श्रपना 

इतिहास सन्‌ 1698 ई. से लगाकर सन्‌ 1798 तक का लिखू गा । प्रतएव यद्यपि 
राजा भीमसिहजी का उल्लेख तथा विवरण ९५४ न भ्रावेगा फिर चू कि उनकी 
सक्ता की मालवा मे स्थापना का लिखना होगा ्रतएव कृपया निम्नलिखित बातें 
भ्रधिक स्पष्टतया लिखे-- 


(1) .भीमसिहजी को जो शाही फरमान ग्रता हुम्रा (उसकी. फारसी नकल 
` (कोटो हो तो ्रधिक श्रच्छा तथा हिन्दी भरनुवाद ।) ्‌ 
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(2) जो परगने या इलाक बनेड़ से दिष्ट ९.&.्रांवा श्रादि उनका श्रागे का 
श विवरण । 
(3) सं. 1794 मेंजोये परगने राजा सरदार्सिहजी को दिए गए उस 
उल्लेख का पूणे ग्रवतरण ८१६०४५१ 
, (4) क्या श्राप सूरजमलजी, सरदारसिहजी तथा सत्तानसिहजी के बारेमें 


विशद वणेन दे सकेगे-उनकी जीवनी भ्रादिकी घटनाभ्रों का विशेष 
उल्लख । 


(5) क्या कोई कागजात इस वारे में प्राप्त हए हैँ ? जिनमें सुरजमलजी की 
नियुक्ति का उल्लेख भ्राता है । 


वनेड के इस काल के इतिहास का जितना विवरण ्रापदे सकेगे विशेभ्र- 
त्या बह जिसका मालवा से सम्बन्थय हो उसके लिए प्रविकाविक्र कृतज्ञ 
रहगा । । 
णायद ्राप इस खत के पहुंचने के पहिले रवानादहो गएहोंसो में यह खत 
खल्‌।[ ही भेज रहा हं जिससे यदि बनेडा से इसका उत्तर दिया जा सके तो ्रच्छा, 
नहीं तो ्रापके पास भिजवा दिया जावेमा । 


ग्रधिक क्या लिसखरुः ? 





शेष कुशल 
प्रापकी सहायतासेही मै अपने इस महान कायं मे सफल हो सकुगा 
शेषी प्रशा है- स 
॥ भ 
रध॒बीरासह 
श्री राघोगड 
7-6-33 


श्रीमान्‌ पूज्य पितु तुल्य गुरूदेव, 
सादर सविनय प्रणाम ! कल म्रापका कृपा प्रत्र प्राप्त हूञ्ना । उत्तर कल 


त दे सकी इसक्रे लिए क्षमा याचना है । पूज्य प्ति पता नही श्राप अव क्यू 
मुके नाराज दै । रव तो प्रापक वा दरबार के हुभ्मसे बाहर नहींहूंकिरमभीक्था 
कारशा हैँ नाराजगी की, मुभ जव भ ग्रप कहिए म भिलनेक्तोतेयारहूं। जौ 


पापको इच्छा हो प्राज्ञा दौजिए पालन करने कै.लिए भीहेरनक्ततयारह्‌, जो 
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प्राप टाइम टेबल बना दीजिए उस पर चलने को भी तैयार हूं--ग्रगर मै किसी 
कामके लिए इनकार करू, तो श्राप श्रवश्य मुभे दंडदे सक्तेहैँ। मै खुशीसे 
मोगने के लिएभीतंयारहंफिरक्याकारणदहैजो भ्राप इस तरहसे मेरे ऊपर 


-नाराज्‌ है, श्राप जो लिखते दैँकितु यह्‌ समती दहै करि मुभे कोई कहने वाला 
नहीं है वहम कभीभीनसमकी म्रौरन समकतीहं म्रौरनसममू्‌गी, न मु 


प्रापका कहना बुरा लगतादहै म्रगर मुभे बुरा लगता तोरम ग्राज तक प्रापक 
पिता कह कर क्यो मानती श्रौर प्रव भी मानरहीहुं। ्रापजौो यह्‌ लिखते ह 
कि दरबार ने भ्रापको सलाहकार नियुक्त कियादहै उसे भी मै कव इनकार करती 
ह 1 श्राप मुभे एक सप्ताहकाजो टाइमदे रहे उसमे मुभे क्या-क्या करना 
चाहिए. कंसे रहना चाहिए कृपया दया करके फमनि की कृपा करे प्रौर मँ करीव 
2 बजे ठदाजिरहोरहो द्रं । ज्यादा क्था ग्रजे करू- मै तो ग्रापको पूत्रीहूंही । 


पुत्री अपर्णा 


२2९11012 {11 81366 
71011८2 0५८ (907एए]9) 
९8916177 {2165 &.2€10४ 
& ०६६५ 106 4" 560 {लाए 1936 
27४ 6687 ४०८००५४५] 


#ला$ 11215 {720४3 07 $#०४7 [€{ला ° 16 29111 णाप्10 ,*01600 ९8716 
{0 0 08709 ६० 99५ 


68 {706 1051 एल 9 86668810 15 ४1121 ५०८ण्ला६ 20 ए०6७॥ 7085 
016 6876 8200 6801100 810४15. 06 €‰€61560 10 {1727108 11, 870 1४ 5०1५ ०९ 
1787060 ए$ 87621 56701278 9 18 १/३. 15 07. (०गाणाणछपऽ 11४८४ 0 6006 0४ 


1015 3106 7 ##/1081 +111 ०८ 1013 69861 0121865 97 8170108 006 णि 2 81816 6 
७72 ? 


1 200 लाभ 68267 10 1400 {€ 60016015 9 1176 19ऽ प €0 १5 91 86665 
81010 08 876 06108 78760 0 81816 ° $०णाः §146. 20 $ 3€06 "16 8 
60% 97 0०6 9 2०४ 91४6. ॐ (0०ण56 1४ 5176४16 ८८ अनार 76827060 85 


60076060{181. 11 /०४19 70610 1०€ 8 &८४६ 068]. 1०61 60 569१ 76€ 016 
23 ०४16119 85 20551016 


006 ४018 07008 #०0ए 10 € ०८51 9 06210. {10871610 ४०४ 2880 
10 80४60४69 ° ९९५०६ ००6 6009 0 ४०४ 58000 


९२६. २.9. 0688171 
 891-21-1.2 ए; 


2128091818 91 ऽ४1९४18 51816 
88678 (06७ 8) 





1. राघोगढ़ के राजा बलभद्रसिह की धर्मपत्नी । 
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राघोगदढ 
ता. १०-११-३२ 


प. रवीसंकरजी से पगे लागनो वंचे । खुसी रहना । ईहा पर सव तरे से 


खेरीयेत टै, तूमारा कागज श्राया पट्के सव हाल मालूम हवा । पेसतर कागज 
का जवाव संकरलालजी की मारफत भेज दीया करती थी क्योकि मेने कवी 
कीसीको कागजन्टींलीखा था । ईस वजे से मजे सरम प्राती थी । संकरलालजी 
को इसी वकत रवाना कर दीये वो ट्जूर दादा भाईसाहीव का तार ्राते ही कोरन 
रवाना टोगये । पेसतर २ महीना तक कागजात तयार कराये । वादको ऊनोने 
कडक्ागवातोपेरके कुत दह्ाल लेता चन्‌ ईपलोपे वरागये वापा श्रकिं खोलची- 
पूर जारयेथेको भ्राज खालचोपूर जाके सव हाल सूनके कलको गाङो से बने 
जाऊ्गा। ईतने मे त।[रश्रागया ¦ ऊसी वखत रतराना हो गये । वो ईतने रोज ईहा प्रर 
न्ट ठट्रते तो ईतने नकसे तयार न्हीं होते । ईन नकसो से जीतनो खरावी है सव 
मालूम पड़ जावेगी । ईश्वर चाहा तो सव काम अ्रद्धाई टावेगा । ठाकर साहीवंकी 
वहत महरवानगी है। ईतना सव काम ऊन ई हवा ह ' चटी मूजे ऊमेद न्हीं थी । 

तुम भो व्हतदही कोसीस कररहेहो! मरी वजे से माकरम। जलदो कागजात 

तयार करतादहे। न्दी ईतना रोज हुये क्त्रा क्रम हुवा, जव तूमने काम हात मे लीया 
जव सव काम ठोक तोर पर चला, ईश्वर ईस कामका तूमं सवको जस देवे । नूम 

तो वहत ही कोसीस कर रहे हो, भ्रागे मेरी तगदीर है । वापने लोखाया की कूर 


सा, लीखा कि श्रव उमेद मलत षपडनोदेिकरिकःम जनहूर हा जःवेगा। ईतनो ऊमद 


हं जव तो जलदी होवेगा । बीमारी को वजे से संकरलालजी रुक गया, कचेरी का 
कागजात मोका देख के नीकालना पड़ता है. कामदार जीसमे वदमास हे सुनले तो 
जलदरः मोकालदे ईपो उसके डरके सारे छाने काम कोया.स्षवयेतो सव देस हे 
जोसे ईतना भी काम होगया । नहीं परदेसी कोन करता । मेने प्ररज भी कर दीधा 
हे । संकरलालजी के सातमंतूम भी जाना जीससे काम श्रद्धा रहेगा । सव संकर 


लालजी ने कोया होवेगे वाके सब हाल भ्रातेदी लोखना । कागज लोखते रहना । 
बाईसाब बनेडा 





। ्रजमेर 
ता. ४-११-३२ 


श्रोमान शंतजोश्रो रविकरजो देरश्री की सेवा मे गोरीशंकर हीराचंद 
म्रोकांकी भ्राशीष श्रपरंच । 





1. कुष्णाकूमारी 
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ग्रापका पत्र मिला, रामेश्वर ता. २७-१० से कोँलेज मे कामदेतादहै। 
श्रापको बुखार श्रव मिट गया होगा। मै रोहेडे गया था, इस वास्ते पत्रोत्तर 
भेजने मेदेरोी हुई है। नागरी प्रचारिणो सभा द्वारा प्रकाशित "राजविलास ग्रन्थ 


तो मेरे द्रष्टिगोचर हुवा है 1 यह ग्रन्थ मान कविका बनाया हुवा है । "राजदेव 


विलास नामक कोई ग्रन्थ मैने नहीं सुना । संभव है "शिवसिंह सरोज' के कर्ता 
ने कहीं देख! टो । 


मेवाडक कई महाराणा कवि हए हैँ ्रौर राजसिहजी के वनये हृए राज- 
समुद्र के महलो के गोखंड मे जो छप्पय खदा है, उससे उनका कवि होना निश्चय 
हे। संभव है भीमर्सिहजी भी कविता करते हों । 


महाराणा भीमसिहजी की मृव्युकासं. १८८४ चेत विद १४ रविवार 
दिया है, वह्‌ ठीकं नहीं है 1 नगोनगवाडी श्रादिमे हकीवःत लिखी जाती है वहां 
चेत सुदि १४ सं. १८८५ (चेत्रादि) ब्र्थात्‌ श्रःवणादिसं. १८८्४में हुई टै एेसा 
` ही "वीर विनोद" मे लिखारहै । संभव बहीकेलेखक्रने दोपसे सुदिके स्थानमें 
वदि लिख दिया हो । मेवाड़में गहीनजणीनी का दस्तूर मृतक महीपति के दाहं 
संस्कार बाद दहो जता है, इसलिये जवानसिहजी का भी राज्याभिषेक चंत्र सुद 
शु- १४५ कोहा गया । श्रागने जो मिति वंशाख सुदिर्भोमे लिखो दै. वह राज्या 
भिषेकोत्सव कौ होगी । जो शु. महतं श्राने पर होता है \ राज्याभिषेकोत्सव 
होने के वाद ह्रे की सवारी होती है । उसके वाद बाहिर जाके ग्राते 


नाथूलालजी को भ्रापका संदेण कट्‌ दिया वह्‌ उधर प्राना चहगे, तव 
भ्रापको सूचनादेदेगे। वकोपाई का स्पया नहीं म्राया दै । 


भवदीय- 
जी. एच. ओक्षा 
-वि्या~रलनं ॑ भारती - भवन 
ःपं. सूयेनारायण व्यासं, उज्जेन 
` राज्य-ज्योतिषी 
--ज्योतिषाचार्थे, साहित्य-णास्त्रौ ता. - ~ 


पचाग-प्रणेता 
-श्रीमान्‌ बन्धुवर देराश्रीजी ! 

म्रापका कृपो पत्र मिला, ग्रौर उसं पर श्रीमान्‌ राजकुमार महोदेय की 
लिखित स्वल्प मौक्तिक-पंक्तियां थी-- वास्तव मं ब्रड़ा भ्रानन्द हु्रा । मेरो वृत्ति . 
मेध्रंडा संब रहता ह ग्रतएव भ्राप्त वेमे भी जवमै श्रपना कायं करवाने का 


1 
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साहस कर वेखता हूं तो बड़ी लज्जा का प्रनुभव होता है, हृदयमें एक श्रजीव वात 
दवा रखना चाहती है जिसे म गब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता. यह बाहर हो 
सो नहीं, वलिक घरमे भी मेरी यही स्थितिदहै, मँ श्रपनौ श्रादरणीया माताजी 
पर भी ्षुवा' लगीहो.तो तकलौफ की प्राणका से भ्रसमय जवान खोलने सें 
` (व्यक्त करने में) डरता हं, सामने जाकर लौट भ्राता हूं, फिर समथ की प्रतीक्षा 
किया करता हूं, इस एक उदाहरण से राप मेरी हादिक कमजोरी भ्रौर सुकुमारता 
क पता लगा सकंगे, श्रतएव श्राप के स्नेह का जव मै स्वार्थमय उपयोग करने 
नता ह, तव एक ग्रजात भाव मुभे दवाने लगतादहै। यही कारणं किमे 
 भ्रषनी हादिक्‌ दुर्वलता ही व्यक्त की है । व्यथं का शिष्टाचार नहीं । क्तु खधालं 
टता हे कि भ्राय जिस पुनीत-स्नेह में मुभे वांध चुके है उस खयाल -से मै क्रिस 
भ्रात स्थल परं श्रपनी प्रावश्यकरता व्यक्त करू? ब्रापही के समक्ष साहस कर 
रना उचित ठै. इसोचिएु निःसंक्रोच, कन्तु कुचं लज्जा श्रौर भय करते हुए 
प्रापके निकट भ्रपने कार्योकाभाररलटीदेताहूं। प्राप जिस सहृदयत्ता से मुभ 
निकट ले रहे हैँ -मेरा हौसला वदता ही जाता है, दो फोटोस्‌ भेज चुका हूं । 
दोलेख भी श्रौर इस पत्र के साथ ग्रापके सपरामशं के अ्रनुसार “इन्टरनेणनलः 
भविष्य भी भेज रहा हृं, इसमे भी प्रापको यह कष्ट होगा किं टसनेणन करना 
दोगा, ग्रौर किभी उच्चकोटि के पत्र मे छपवाने का प्रयत्न भी, यह जनवरी के 
पू्वही छप सके तो उत्तम हो । उस पत्र कौ ५-१० कापी मै प्राप्त कर सकर, ठेसा 
यत्न जशूर करे, यदि प्रथम यत्न मे पुरस्कारनमभोभिलातो हजं नहीं है। दाँ- 
प्रागे के लिए जमीं जशूर वन जाय, यह ध्यान रहे । मेरी `टारईटिल्स'श्रौर ` 
संक्षिप्त-परिचय' पत्र के साथर, यदि इस भविष्य मे वहं जुङ् जाथ श्रीर्‌ उपयोगी 
बन सकेतोएकमसाथदो वतिं दौ जःपेगी, यह जरा श्राप उत्वित तमे कगजिए- 
ग्रभी भविभ्य' के साथ कमि देणौ फोटो (ब्लाक) मो त्रापके पास दै हौ । सुन्दर 
वात हो सक्रेगी । भविष्य-फल कौ मेरे पा कापी भी नहीं रखो है, उपप्रोग कर 
लेने पर भिजवा दे तो जनवरी मे भारतीय पर्वोमे भी निक्लवा लूगा। टर 
लेशन करके श्राप उधर जमनी, इटालियन रौर प्रमेरिकन पत्रो मे मो इस "भावी" 
की एक-एक कंपी भिजव। देगे.तो जनवरी कै पूवे ही छपर सकेगी । एकत साथ 
, प्रचार हो जायगा । यदि यह हो गया तो मेरे लिए वास्तवमे बड़ा -प्रशस्त मागं 
होगा । ओर यही क्यो ? इस विषय में प्रापक दौ एक म्रपने स्नेटीजन को प्रगति 
काश्रेणहै। जो मेरे लिए भूतन को वात्तिन दोग । समो पत्रोसे श्राप उनकी 


-कोंपीस्‌ भिजवाने का जरूर लिख दे । 
हां, जनवरी में उन लेखो का भी अ्राप ध्यान रखियेगा । 
, 


श्रीमान्‌ राजकुमार सा. के ब्योरेवार फल के विषय मे आ्रापने पिद्धले पत्र ॑ 
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मे लिखा था, मै उसके पूवं ही सेवाएं मेज चुका हं, प्राप्त हुई होगी ही । उसरपर 
से श्रापका (तार' भी स्ट वकः का मिलाहै रौर म्रापको श्राज्ञानुस्ार कार्यारंभ 
पू. पिताश्रौ को निरीक्षकतामे प्रारम्भो करवादिया गया । ईष्वरने चाह 
तो यश भी मिलेगादही। पू. पिताश्चीकी वारणा है 


ह| 
श्री कवचले सा. कीभ्रौरमेरी भी च्द्‌घारणाहैँकरि प्रोक साहव प्रव कु. 

गडवडमे है, देखिए मै एक पत्र श्रो कवचले का २५-३-३३ का पुराना प्रापकं 
म्रवलोकनाथ भजता हं जिसि ने सुरक्षित रखा था, परन्तु श्रापमेरीया 
कवचालेजी की डँ. मोक से कोई भी चर्चा न कीजिए, यह केवल भ्रापको जान 
कारीकेलिएदहीदहै,वे तो पता नदीं देना चाहते, मरौर इसकांडसे क्या घ्वनि- 
व्यक्त होती है ? कवचाले ग्रौरमेरे वूतेसेवाहरको वातहो गई दै, उन्दं यह 
सन्देह न होने दोजिएकिटम लोग मी पुस्तक का श्रस्तित्व मानतेदैँ"वे नाटकं 
चिदते टै 1 क्या सोचते हैँ भगवान-जाने ! 

ग्राप भारतम ्राजाइएगा, तव म्रौर मागं सुाज्गा । 

एक मागं श्रौर है, उस पुस्तक कोजो डं. भ्रोकनेलिखीदहै, वे हिन्दी मं 
छपवाना चाहते है, यदि श्री म।न्‌ वनेडा नरेश उसको छपाई मात्र देवे तो इन पर 
ठोक प्रभाव-दवाव भी पड़गा । ये पुस्तक मौ नरेशवयं को समर्पित कर देगे, यह 


` ने उन्हे प्रेरणा की दहै, सम्पण स्वीकार करने मे प्राप्ति नदीं है --क्योकि उसी 


८२ ् 
राज परिवार के पूर्वं पुरुषों के नामकत्व में यद्‌ पुस्तक लिखी गई दँ । पांच-चछ-सौ 


रुपए का काम दै । डँ. ग्रोक्रने वनेदापत मो लिता था -.-उत्तर नदीं भिलादं। 
इस श्रवसषर का लाभ लेकर राजकुमार को'सुकूमारता का पता लगा सकने, श्रतएवर 
म्रापके स्नेट्‌ का जव मँ स्वार्थमय--“.." -“""उन्द ्रौर ददाया जु सकेगा । रोर दाना 
प्रवस्थामेलाभ कोतिदैही। देखिए पस्तकं का भाई गोपोवल्यभजो स्रनुव्राद 
करने को तयार है । यह मुभे श्राप निणंय कर सूचित कीजिए....उत्तम होगा । 
माई गोपीवल्लमजी आगरा में वेठे दै, कुच भंमटो मे है । स्वास्थ्य भीः ठीक 
नहीं था, म्रव कुछ सुधार पर है । 
ग्रौर मेरे लायक सेवा लिखे, कृपा-प्रेम रखे । 


श्रीमान्‌ सहृदय राजकुमार महोदय कोमेरी प्रोर से हादिक ग्राशीर्वाद 
कहिएगा । च्राशा है श्राप ग्रौरं श्रीमान्‌ राजकुमार महोदय प्रसन्न होगे । उत्तर 
दीजिएगा । “भविष्यः का टांसलेशन हो जाने पर एक कोपी या मूल कंपी हिन्दी 
की भिजवाने का कष्ट करे । उत्तर सविवरण दे, परीक्षा परिणाम की सूचना 
दोजियेगा । = ह 
ग्रापका अभिन्न 
| पं सूर्यनारायण व्यास 





1. पद्मविभूषण पं. सूर्यनारायण व्यास 
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स्थाने ग्रौर उसकी सेवा हमारा कतव्य : 


उनको लिख्‌ गा कि > सम्बन्धी साहित्य से पको मदद दं। मेरे पास कोई 
सामग्री नहीं । 


-देनेमे 


( 69 ) ` 


श्रीयुत पं. रविशङ्कुरजी साहव साणक्त भवन 
सुयोग्येषु । कोटा 29-7-1932 


प्रापका ता- २२-७ का पत्र मिला ` श्रवश्य ही वना हमारे लिये प्रधान 


भ्र 
=> 
हे । 


्राएने कोटे के कानूगो के पास्त भो सामग्री होना लिखा, परन्तु कादरगो तो 
ग्रनेक हुए हैँ, जव तक किसी षर दिगेषकाष्तान दहो कंस मालूम हो सक्ता हे । 
कोटे के मऊ-मेदाना का प्रान्त वृन्दीके हाथमे श्राया है । उस्न बन्दी के ्रधिकरार 
से"पटिले उस प्रान्त पर खीचौ व राटोडों का राज्य भी रह चुक्रा हे, वने के 
ग्रवोन किन वर्षो में रहा इसका पता यहां लगना कठिन है । णाहवाद का पर- 
गन] नरवर के प्रघीन था, उनकी तरफ से एक ब्राह्मणा कुल को दान में दिया गवा- 
समग्रान्तरमें उतो कुले फाला जालमसिहजीने छीन लिया । त्रिधरवर श्रक्षव- 
भिद्रजो ताद्व ने उनके पत्रमे कितौ एकत कानूगो कानाम लिखा, स्पष्ट बद्धा 
नहीं गधा, स्पष्ट लिखे तो पता लगाऊगा । 


पिताजी के पास की एेतिहासिक सामग्री भाई किशोरसिदजो क पासं । 


रै 


फिर भी मै यथाशक्ति जिस श्रंणमेंम्रपने को समथं समभूगा सहायता 
तत्पर रहृगा । कृपा रहं । 


भ 


भवदा 
ठाक्कुर -केसराोसिह 


28४7218, 


प्180 + & २९5९६९7८ 06५ | 
क 8१६० 2-3-1937 


पि. ऽ, ७०५६. "2218 


$ ५6४7 ०८०४०८६. 
¶ 18 एला ०४६ 9 (९8५ @ण्लऽ 107 8 60051067801€ 67100 2०५ 


१४५८ ००1५ 2771४60 61८ १९51९708 ५४1) पऽ प्ष्०८5§ 4202781800179. 


01 70४ 76070 1 णणत्‌ $ठणा [द्रऽ 60 क (३016 ६५/३।६1०& ए ३7८1५81, 


7606६ 1 द०णात ००॥ ९्‌॥४ ६० पाण लाल 2 ^ 
्‌ € एनाप्९०। प्ाञ०ा$ त 44107, 1 066 (४1६८ ६, 
0108 9 ॥1 ५०४।9१ € 00715160 ५1710 {015 ८६ १०५ 
॥ 00& 386 600४-0 € 38716 10 


` पापा (6९274 10 "0 
10णि णा #०४ (131 {06 0" | 
1 1] 1610५71 ४०प "06 9 हषण +| 81012 *#/46 


(1€ 0८810108 ० (€ ४८६५ ४,९७४६ 


[ ((-0. ९०२।. [21011260 2\/ 911 ॥\/॥(111118/<511111। २७5681८1 ^\6806111४/ 


( 70 ) 


रि970 0991 (1376112 | 8071 82५1४} ?28{15102818 
रण. 1.20 900६1०८0 ५€४॥ 41016 
026५ 13-7-1931 
।} श्री हरि ।॥ | 


चिरंजीवी प्रिय पुत्र रविजी । 

ईश्वर श्रापको सदा सुखी रक्चे । भ्रापका पत्र भिला। प्रो. सा. केस्वास्थ्यके 
विषयमे जो ्रापने पदासोवे श्रव विल्वुल ग्रच्छे ह, केवल परोम वँद-कु्ट 
कमजोरी वाकी दहै वे इसी इतवार तक श्राने बालेय ग्रौर कल श्रागये होते पर 
ग्राज की चिद्धी से मुके मालूम हुश्रा कि मेरे भाईके वहां पंचने से वे नियत तिथि 
कोनभ्रा सके - यह्‌ भी नीं लिखा कि कव तक श्रायेगे। खेर जीका इत्मानन 
तो हो गया । मेनेजर महिला मेरा परिचय वहत शीघ्र मांगरहीदैसो मै त्रपते 
जीवन की संक्षिप्त घटना लिखती हूं । | 


(1) मेरे पिताजी का नाम श्रीयुक्त वाघ्रू शदिति नरायणजी हं । वे वड 
ही विदधान व घ्मिक व्यक्तियों मे से गिने जाते हें । श्राप इलाहावाद हाई कोटेके 
के सीनीयर टान्सलेटर है, म्राज कल भ्राप पेन्मन भोग रहैहुं। श्राप सत्यवक्ता 
व निर्लोभी दै 1 ्रापमे लोभन होने का एक प्रत्यक्न प्रमाण यह टै कि जिस 
समथ इलाहाबाद में प्रसिद्ध प्रदशिनी ई थी उस समय मेरे पिताजी को उनके 

को किराये पर 3 महीने तक्र लेनेके लिये एक राजानेग्राग्रह किया प्रार्‌ 
वह 3000 रु. तक देने को तेय्यार भा पर मेरे पिताजीने यह विचार के उनके 
वहत से इष्ट भित्र उनके घर तक की प्रदणेनी मी देखने भ्रा्वेगे श्रौर यदि 
मै उसे दूसरे कोदेद्‌गातो उन्हे निराण होना पड़ेगा सो उन्होने उसे नहीं दिया। 
मेरी माताबड़ो ही परिश्रमी वश्रद्धालुहुं । 


(2) मेरे 4 भाई व एक वहिन है । भाईयों मे से एक भाई 
इलाहाबाद मे प्रसिद्ध संगीतज्ञ समभ जाते 


(3) मेरा जन्म सस्थान लेहडा नामक एक गांव जो कि कदाचित गोरखपुर 
के जिले मे या -उसके पास है, यह मैं निश्चय पूवंक नहीं कह सकती पर मेँ सेली 
कदी पटी लिखी सव कूच इलाहाबाद मे। 


(4) नाम मात्र को केवल 4, 5 महीनों के लिये मेरी शिक्षा करास्वेर 

` गल्सं स्कल मे हई थी । परन्तु किन्हीं नतिक कारणों से मेरे पिताजीने मेरा वही 
जाना वंद कर दिया था । मेरी जो कु भी शिक्षा है उसका मुख्य स्थान मेरे 

` पिता कागह व मूख्य गुरु पूज्य पिताजी ही थे जिनका र्म वड़ा ग्रादर करता ह। 
यहु भी कहना भ्रतिशयोौक्ति न होगा कि मेरी शिक्षा श्रधिकतर कोचिगपर न 
निर्भर होकर स्वयं मेरे परिश्रम पर निर्भर थी । लड़कपन से ही मुभे निद 
लिखने व व्याख्यान देने का श्रवसर प्रप्त हुभ्रा था। 
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मेरे बाल्यकालमे श्रधःग महिला समिति" नामक एक स्त्रिय कौ सभा 
शरी मत्ती रामेश्वरी नेटरू के उचछोग से स्थापित हई थी। रवे उस समा का 
प्रस्तित्व किस कू्पमें है यह मू नहीं ज्ञान है परन्तु उस समय उस सनाकंद्रारा 
स्त्रियों का मनोरंजन होने कै साथ उनकी विचार व ववत्रत्व शक्तिको वदने का 
ग्रच्छा ्रवसर प्राप्त होताथा। कमसे कम मकेतो इस सभाकेट्रारा वडा ही 
लाम हुम्रा । प्रत्येक मासमे निर्धारित विषय पर लेख लिखा करती थी शओ्रौर 
प्रपने वड़ो की ग्राज्ञासे उनके सामने उसे सुनाया करती थी। मेरे कुच लेख 
इतने पसंद किये गयेथेकिप्रयागस श्रीमती रामेश्वरी नेदरू कै स्म्पादकन्व 
मे निकलने वाते स्त्री दषेरा' में छापे गये थे । एक व्याख्यान को जिसका विषय 
एकता था सुनकर उसे वहूत पसंद किया । उन्होने अपनी एक कन्या से कट्लवा 
भेजा कि व्याख्यान दहत ही श्रच्छाव सोच रमभः करः लिखा गया । केवल 
प्रापो जरः ्रौर जोरसे गोलने की श्रादत डालनी चादिये । 


(४) मेरा विवाह संस्कार प्रो.सा.के साथ्‌हृश्राशथा। उस्र स॒मय उनकी 
ग्रवस्था 23 ल्‌दीवमेरी 29 रल को यी । मृं ठोक्र 2 सन्‌ नदा याद्‌ टं। 


इस विषयमे प्रभे प्रधिक नहीं कहने को ्रावश्यकंता है । | 

(५) मेरी पहली संतान साचित्रीदेवी हैँ। इस के पड्चात. शरण जीं 
इत्यादि हैँ । इस विषय में श्राप स्वयं लिखा देगे । साविद्री ने क्या. शिक्षा पाईं 
है व कंसे उसके भ्राचार व्यवहार दहै, लखनङऊके ड्विट में उसको कई 
युनित्रसिटी के विच्याधथिगों में प्रथम होने के उपलक्ष्य में एक स्वं पदक मिला 
है तथा त्राल एशियाटिक कान्फरोन्छ के श्रनुरोध से जन ालकीं-वालिकाम्रो 
ने निबंध लिखे थे । उनमें से एक यहां है रौर उसे रथम पारितोषिक मिला हे। 
नोट (यह वाते मेनेजर साहव के श्राग्रह॒ से लिखती हं क्योकि वे सावित्री का 
संक्षिप्त परिचय चाहते है ग्रौर बहत अनुरोध करते हें ) आजकल सा वेव्री देवी 
इाडग व संगोत सीखने के साथ 2 अजमेर कौ सावित्री पाठणाला म भ्रपना 
समय त्रपनो बहिनों को सेवा में भ्र्थात्‌ उन्हे शिक्षा देने में विततौ है। सावित्री 
पाठशाला स्त्रियों तथा बहिनों को शिक्षा देने की संस्था है जिसक्रा नामकरण 
परसिद्ध पूवं सती सत्यवान श्री सावित्री के नाम पर रक्खा गया है । सावित्री. का 
मी नाम इसी सती के नाम के पीडेहै सो किसी को यह्‌ रम नहीं होना चाहिये 
किः ःवित्री के नाष से सावित्री पाठशाला है। मेरे विचार में व्थक्तिगत नामों 
को केवल प्रसिद्ध करने की गरजसे जो काम किया जःयगा वदं ठोस नहीं हो 
सक्ता । यदि नाम करना चाहती तो साचित्री पास्गालानामि न रख कर श्यौ 
चंद्रिका पाटणाला' नाम रखती । यह्‌ मेरी वहिनी को. त्रिदित रहे । विवाह के 
मेरे जोवन का कायं क्नेत्र मुख्यतः थजमेर पं सावित्री पाञ्जाला रहा। ह्र एक 
ग्रच्छे कान काममे वीपों कछिनाईयां भाया करती हंसोदहीउस मे भी हस्रा । 
तद्म प्रनै$ काञनाइयों को लते हुभे भी यड टम दोनो क परिश्रम का पौधा 
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भ्र्थात यह पाठणाला प्रापके सामने । यदि श्राप सव लोग तन मन चनसे इस 
मे सहयोग करेगे तथा द्रव्य कौ तो ठेहुत टी ्रावश्यक्ताहैसो यदि हमारे लक्ष्मी 
सम्पन्न दानवीर भ्रातागणा इधर श्रपना ध्यान ग्राकपित्‌ क्रतम द्रव्य संचय का 
चितासे मक्तकरदेगेतोघ्रापलोगव्सपाटणालाको एक व्ट-वृक्ष के ख्पर्म. 
पावेगे जिसकी छांहमे सेक्डों हजारो लोगों को श्राराम म्ल्तिदहें। गृह के 
भगडों से समय वचःकर ने श्रपना र्मयकेवल इसी पाट्णालाःमें विशेषस्प 
से लगाने की चेष्टाकी दै । यद्यपि मुभे कवियोंकी कविताश्रों का पद्ने सुनने 
तथा कभी स्यं श्रपने उद्गारो कोतुकवन्दीमें वांधनेका भी शणोकटैपर इसतरफ 
मुभे कम ही समय भिलता है । यहां के कृं भद्रजनोंकेश्राग्रहसे में वृ दिनो 
से ्र्थात उवरसोंसे्म कवि सम्मेलनमें भागनेती हं । उदार देवि तथा जनता 
ने भी मेरी तुच्छ रचनाप्रों को समय 2 पर बहत प्रसंद करियादै। मेरे कृ 
भाङ्यों ने श्रनेक विद्धानोंकेटोते हये भी मृ श्रपने दोच में वृलाकवर कभी 
ड्वरिट के श्रवस्षर पर विचारक वनाकर तथा करभौ किंसी संभा इत्यादि कौ 
समभानेत्री वना कर मुभ समय 2 पर सम्मानित क्रिया दहे। 


मेरे विचार के प्रनुसार देश की उन्नति तव तक नहीं होरक्तौ जवतक स्त्री 
शिक्षा के दारा स्त्रियो मे जागृति के भाव नहीं फलते । तदनुसार कायं करनाही 
मेरा व्येय है । पाए्चात्य भापाके द्रारा उनके साहित्य कै उत्तम भाग को 
तश्चा उनको व्यवहार चातुरी कोटहम दिना श्रपनी जातीयत।, ज्रादलण व देश 
प्रेम को छोड विना सीख सक्ते टै। इसलिये प्रगरेजी भाषा कै. सीखने कँ 
विरूढ नहीं ह .-..हां श्रपनौो मातृ भाषा हिन्दीकाज्ान सवसे पहिल प्राप्त करना 
- चाहिय । मँ घामिक्र संकोणेता या मजृह्वी कदटूरपना को घमं नहीं सममती 
जसा करि कुच हमारो बहनों या भाईयों का बिचार है। मै चमं कों व्यावहारिक 
रूप देना पसंद करनी हं तथा सदाचार को उसकी जान समती हं । मेरे विचार 
मे त्याग दी सच्चा त्रप है। देण ही ईश्वर हैः शुद्ध प्रेमही धमं है । हम हिन्द 
प्रथवा श्रायं सनातनी मुसलमान इसाई जनी सिख है तथा हम दूसरों से बगेर 
कुद्धश्राचरणमे सुधार क्यिदहीश्रेष्ठ दहै हमको ईश्वर ने श्रेष्ठ वनायाहै- हमारा 
मज॒हव ठठ ईश्वर से हम को मिला है--इत्यादि बातों मे मेरा तनिक भी विश्वास 
नहीं है । श्रौर्मै नतो विचर स्वातन्त्र्य को त्यागना चाहती हूं ्रौर न्म भ्रपते 
को किसी समाज या सोसाइटी के तंगे दायरेमें वंद करना चाहती हूं। 
सभा सोसाइटी समाज श्रपने ह । यदि हमे किसी की सेवा करने का श्रवसर 
मिले तो शुद्ध भावसे, सत्यकेद्वारा उसकी सेवा करने को तय्यार हूं । मेरी 
प्रकृति एेपी है.कि मुं हर एक सोसाइटी या धमं में कु श्रच्छी बातं मिल 
जाती हँ जिन्हें मै जी जान से मानने को तेय्यार रहती हं परंतु पूणं रूपेण किसी 
संस्था की वाते मुभ नहीं भाती । 
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(23) ` 


नोट- बेटे ! मेने बहत शीध्रता मेँ कुचं घटनाय लिखी दँ-कछ मेरे विचार 
भी लिख दिये हं जिन्हें राप भी कदाचित जानते होगे । मु प्रसिद्धि कौ तरक 
बहुत रुचि नहीं है परंतु चू कि लोग चाहते हं श्रौर कदाचित मेरे परिचय के 
द्वारा लोगों की सहानुभूति मेरे पाठशाला की तरफ श्रधिक होवे मे यह लिखत ह । 
प्राप क्रमानुसार इन वातो का तथा मेरे विषय में श्रापको स्वयं जो कूच मालूम 
हो लिखियेगा । लेख टसो महीने मै निकालना चाहते हं । इसलिये शीघ्र ही 
लिखके भेजियेगा । | 

प्राप जो महिला के लिये पूवं श्रादशं नारियों का जीवन चरित्र लिखना. 
 चदहते टं इस के लिये श्रप को वहत धन्यवाद है । श्री राजकुमार सा. मानसि 


को कटियेगा 1 २. 
| | श्रापको शुभविन्तिका 
वरममाता । 
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राघोगढ 
ताः 19-8-34 


रवीसंकरजी से पगेलागनोवंचे तून श्रे रहना ईहापर सव खेरीयत हे । तुमारा 
कागज प्राया षढके वहत खुसी हुई मेततो तारकी ईन्तजारीकर रही थी वना के पदा- 
रने का वनेडा से तार अ्रावेगा मगर श्रभी तक कागज भी नहीं श्राया तुमरा कागज 
प्राया जव मालूम पड़ी है ईश्वरकी करपासे सव भ्रागयेजो बहुत खुसी हृद जादा खुसा 
इस वात.की हुई की मेरा काम सव हो जावेगा तुमरे वीगर जब से येक मोमीयरे 
भेजा है ओर कागज वगेरा कू नहो भेजा जब मेमीयरे का जवाब अ्रभी तक न्दी 
प्राया रजीडन्टका कागज येई भ्रायाके गवालीयेर दरवार का ईन्तजाम ५ हे 
सव काम ठीक हो जावेगा येई जवाब, भेजा कागज की नकल भज्‌ गी पीं _जीस्‌ 
पर सीनीयेर मेम्बरं श्राया दजट मे हतखर्च करदीया पेली जीतराई ओ्रोरतो 
येलकाराने श्रदल बदल करगया मेरा रूप्या रीयासत मे वाको था जनेक्कवृका 
वीजेपूर का ऊसं के लीये कद्‌ गयाके ईनको दे देना भ्रोरतो कूच न्हीं कर गया 
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गवालीयेर केे कहते क्या करते क्या हे रजीडन्टी से कृच दवेरी मौली 
होवेगा जीससे ईतनी पदा ताछी करी न्हीं कवी पे भी न्हीं हे 2 कोपी 
मेमीयेर की.मातमाने वीगर दसकत की भीजादर्ईथी जो पीठी मेजीके ईनपरभी 
दसकत करदो 4 कोपीमेसे दो वेसी भेज दई 2 पर दसकत कर मजे जो वापीस 


 श्रागई म्राज दसकत करके पी्ी भेजूगी पीद्धा क्या जवाव भ्रावेदेवे खरावी यातो 


कोई न्टीं देखे जो भ्रावे वाकोई राघोगढ में भेजदेवे तूम वाकी राये लीयायेजो 
बहुत भ्रद्छीकरी व्रव उनकी जलदी कोसीस करो संकरलाल जी तो डडसाल में ग्रव 
म्रायाहे जो हीसाव तयार कर रयाहे वोक्या भ्रंगरेजी षडहे वो क्या जाने तूमतो दोर 


 सीरदारने मूलायेजे करादो फीर मारे पासमेंमैजदो मै दसकत करके भेजद्गी 


महरवानी करके तूम ही लीखदेना मातमातो वहूत देर लगार्वेगे ईसकी 
जलदी राख के भेजावे तो जवाव जलदी देवे रीयासत का नफ़ा नूगसान तो 
गवालीयेर वाला देख्ईन्हींयाभी लीदे खूवखा रया हे सावत हो गई {तो 
भी ऊ को न्दी निकालतेदटैँवोतो येई चावे की केसरई केसे राघोगद नास हो 
` जाव तो ग्रद्धादहे। श्रव गाड़ीन येसा रखना चावेकी दाना बरूढा होवे ल्याकतदार 
होवे मगर तूमरे भानेजीसा तो ठीक दीखे हे मगर वोतो जरासा दीखे कई भी 
नहीं पड़ावे जव फौजूल खरच वयो श्रव सूनते हि मेने कही जो वाकोतो सीखदेदई 
मगर वासे भी केदई के तूमकोई रवेगे मेरे से के गयाके बरटाहे म्रह्छाहे पेली जजथा 
ऊसको रखेगे देखे कोन भ्रावेगा जव लीखूगी । तूम वीलारईइत से मसूरा लाये हो 
उसका जलदौ करना मेने सूनाहे की तूम 2-4 महीने मे वीलाईत पीछे जावोगे 
क्रा सचीहे लीखना वच्चो का.प्यार करना खूसी के कागज लीखना चावेसो 
मगना । मिनीवाई सलाम की जातीहे । कागज वी याद राखे जलदी लीखावे। 


वाईसा. बनेडाः 


 -- 
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श्रीमान्‌ पूज्य गुरुजी, सादर प्रणाम । 

| छपा पत्र काल प्रायो पढठृकर दशना तुल्य श्रानन्दं प्राप्त हथो । पट्कर 
माराजी म बहुत दःखं हुयोके ्रापमारा वास्ते कई लिखायो है! गुरुजी मु सच 
परमात्मा को शपख खाकर ग्रजे करु हूं के मारो प्रापका पूज्य चरणा में सच्चा 
प्रमदटं। मु कंईश्रजं न कर सकु । मारा पूज्य वूजो मां सवने प्रापने सृषुदं कर 
पधाया हे या वात मु कमी भूल संकृ । प्राप णादौ का निमंत्रण वास्ते लिखाई इकी 
मारी गलती हई माफी चाहु हृं । गुरुजी मु वरावर पत्र नजर कर रही हूं लेकिन 
सपक नमालुम श्रवके कई वात की नाराजगी है जिसे वहत देर 2 सें वक्षवो 
हीवे हं । मे एक पतर श्रवार पांच सात दिन पहले ग्रठासे चतरमभुजजी गया जाक 


1. रानी कृष्णाः कुमारी, राघोगद़ ( वनेड। के राजा ब्रक्षयि हजी की पत्री) 
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साथमेंदौ नजर कर्यो हो ग्रापको उठे नहि होवा नहि सिल्यो हौया श्रव ता 
शाथद परहचो ही होगा । केण वक्त की पारसल मारी पास नटि अ्ाईहैं। एक 
कागज उदू मेग्रायोसो रै त्रापक्रे पास भेज्योदै हिन्दी कराईसो राका नाम 
को निकल्यो । . । । 
टो.? मं 


1 


प्राप म्रवार लन्दनक्यु पधारोहो कर्ईकारण से पधार रिया 
प्रठ्राजी खुशीहुं।. । 
माराद्धोटाननदवीमारदौवासे मारा सासु श्रौर सव कोई करीव 
{0-15 दिन हूम्रा इन्दौर पार्या हृश्रादै। 
कपा पत्र वक्षावें । गलती कौ माफो वक्नावं । 
श्री गुसप्रानी जी से प्रणाम 1 वहन मय्याका प्यार । गुख्जी एक मारी 
मरजटठंकेग्रपि मने राजरानी मत लिखाया करावो । - 
ली. पुत्री 
मुक्तादलोः 


£ 


€ 018 (10५८6 
218 
् 2-6-37 


च. पन्डीत साव से मेरा प्रणाम स्विकार करे. श्राप उस रोज ्रागरे में भ्राये 
थेमेभ्रपक्रो चिठो लिखने की थी फिर नही लिख सको सोक्षमा करे । 


प्रापका कडना में वारम्वार मानुगी जेसी सिक्षा श्राप मुभे पत्रो मे लिख 
देते हे वेतौ सोक पर जदीमें नहीं चालुगोतोभग्रागेका किया तो भोग रही हू 
ग्रवक्रा फिर भोगना पङ्गो 1 मेरे साप्त सयुर सिवा.क्या है इनकी वृध भ्रवस्था में 
मन लगाकर सेवा करूगी तो यह धिगड़ा हवा जनम सुधर जायगा । श्रोर मँ 
प्रापको ज्यास्ती क्या लिख में भ्रापको स्रपना तीसरा भाई समभती हं । आपने 
मुभे किताव दीधी वो मुभ वहोत पसन्द राई क्रपा कर फिर कोई श्री किताव. 
हो सो भेजना । प्रताप सिहजी दादाजी दो तारीख को उतर जायगे । 


मे ्रापको पत्र तो लिख रही हु । लेकोन मुभ यह मालुम नहीं दै की 
आप कहा रहते हं । ग्र।पके चिटो के पते से लतो हं उमेद हे को पहोच जायगौ । 





1: राजरानौ मुक्तावली, बड़ी सादड़ी, मेवाड़ 
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श्रीमान राजासाब लखनउसेश्रभी नहीं लोटेहि। पत्र का उतर देना 
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संपादक- 

प्रफुल्लचंद श्रा “मुक्त 
प्रियवर, । | 
कदाचित्‌ श्राप मुभे पहचान लगे, जब मँ श्राको स्मरण दिलाऊ्गा कि कुच 


वषे पू प्रयाग से परस्पर हमारा पत्र-ग्यवहार हृश्रा था । भव मे पटना चला श्राया 
हं रौर विजली निकाल रहा हं । आ्रागामी अ्रक सेवा में ्रवलोकनाथं भिजवाऊगा । 


ग्राज एक कार्यवश यह्‌ पचर लिख रहा हं । पिताजी जो महाभारत निकाल 

रहे थे, कारणवशं उसका कायं श्रभी स्थागित कर देना पडाटहै।! तत्काल हम. 
भागवत निकालने जा रहे है । इसे पूणं करने के वाद फिर महाभारत में हाथ 
लगाने का विच।रहै। हम चाहते हँ, इस कायं मे श्रापका सहयोग हमे प्राप्त हो 
प्रौर ग्राप हमे कुछ एेसे सहायक, जो 15) रूपए पेशको दे दे, गौघ्र वना दे । हम 
्रापकी इस कृपा के लिए प्रभारी होगे । है, ्राप-जंसे हिन्दी-सा हित्य-प्रेमी 

ग पैना व्यथं न होगो । 

के निकट की गई यह प्राथेना व्यथं न होगं त 
श्रफुल्ल 
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- फैलोशिप कलव, लंदन नगर इग्लण्ड 


प्रियवर राजकुमार श्री मानसिहजी, मागं छृष्णा = गुरुवार वि. सं. 1990 
| . तारीख 10 नचम्बर 1933 


ग्राज श्राप जीवन के पच्चीश वर्ष समाप्त कर छदी्तवें वषं मे पदापंण कर 

रहे है । भ्रापका विद्यार्थी जीवन णीघ्र समाप्त होने वाला दै, श्रौर म्राप संसार क्षेत्र 
मे प्रेण करेगे । वह॒ जीवन इस जीवन से नितान्त भिन्न होगा भौर उसके लि ए 
यथोचित तय्यारी करने की पूरी प्रवश्यकता है । श्रापके जन्मोत्सव,पर हादिक बधाई 
है मरौर परमात्मा से विनीत प्राना है कि श्राप में गुरू शक्ति कासंचार करे कि 
म्राप जन साधारण की सेवाकर श्रपने जीवन को कृताथं करं। मनुष्य जीवन 


` वार वार नहीं भ्राता है श्रौरं इसका लाभ नहीं उठाना मूखंता दे । 


इस शुभ भ्रवसर पर क्या भेंट करू यही विचार कर रहा था, पर निणंय पर 
पहुंचा कि श्री रामचरित मानस से बढकर क्या भट हो सकती है । इस त युग मे 
संस्कृत भाषा का जन साधारण से लोप होने.से वेदो, स्मरृतियो, पुराणं ग्रादि 
अमूल्य ग्रंथो के रसस्वादन से विरले ही भ्रपने भ्रापको कृतङ्ृत्य करते हं । म्ननुवादं 
से वास्तविक प्रानंद नहीं मिलता । इस युग में श्रौ ` रामचरित मानस .उपरोक्त 
ग्रंथो का सार कहा जावे तो प्रनुचित नदीं है । इस ग्रंथ ने इन 500 वर्षो मे-भारत 
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वषे मे.जन साधारण का अ्रकत्पित उपकार कियाहै। राजासे लेकर रंक तक 


इसमे से समय 2 पर एक दो पद उद्धत कर श्रपने प्रापको संतुष्ट करते ह| 
रीति, नीति, ्राचरण प्रौर व्यवहारोंको। वतानेके लिएएकहीग्रंथदै। 
चरित्र चित्रण भ्रौर मानवीय विकारो का इस सुगमता से वर्णन किया है कि 


मनुष्य के हृदयम चभ जाते हैँ, प्रिय लगते हैँ स्रौर ्रपना प्रमाव डालतेदहैँ। यह 


दस काल मे धमं शास्त्रहै, ज्ञानभंडारदहै। न जाने कितनों को इवते वचाया, 
कितनों को कूमागे म्रादि जाने से "रोका, कितनोके निराश मयजीवनमे भ्राशा 

का संचार किया, कितनोंको घोरपापसे वचाकर्‌ पुण्य का संचय करनेमे 
लगाया, कितनो को धमं पथ पर डउगमगाते चलनेमें सहारा देकर सम्हाला। 
मनुष्य जीवन को सभी कमटो कौ विवेचना कर सुलभाय है । इससे बट्कर इस 
समय क्या भेट दे सकता हं । 


टोते हए इसमे पुरुषोत्तम श्री भगवान रामचन्द्र का गुणगान है 
जो सोने में सुगन्ध है 1 'राम नाम' मात्रनेन मालूम क्या जादू क्रियादहै। दुःख 
मे सुख मे, हर समय पापकौ उठानेमे यह्‌ म्रसाधारणदहै। बालकसे वृद्ध तक 
के जीवन कासहाराटै। 
श्री भगवान रामचन्द्र ्राप्के पूरवंजदहैं ग्रौर उन्हींकीदयासे इस कालम 
भी श्रापके पूवज एेसे-एेसे शक्ति सम्पन्नो गए जो अपनी कीति को भ्रमर 
कर गएहं । श्राप पर भी वहत टकटकी लगाणएहृएरहैँ। कमस कम पूवेजोंका 
ग्राभासतोदंगे ही। 


भ्राशादहेमेरौीइसमभेटको उस्र भर याद रखेंगे ग्रौर इससे लाभ उठावेगे। 


णुभेच् 
रविशङ्कर देराधी 


9820९72. (71627) 
4-3- 1945 
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मान्यवर व्यादीजी* सा. 
सादर नमस्कार । 


कृपा पत्र मिला- पढकर समाचारो से सूचित हश्ना । श्रापका वाजोट रहं 
गया वह भेज रहा हं । कटोरिए कालौ होने गई थी-जब श्रारयेगी भेज द्‌ गां । निवार 
मथुरा से मगाई“पिलंग वड़ा वननेसे कम हो गर्ईसो फिर वहाँ ्राडर देदिया 
बोती-देखना ही भूल गया“~्राप म्राही जावेगी। क्याङक्पा कर जोधपुर से 
दो वदिया चू दड्एि बनवा सकंगे । एक जोड़ी इयरिग श्रौर 6 कुडके मेरी 
भतीजी को भेज रहा हुं । शायद इनमे सोना थोड़ा कम हो २।) तोले की इयरिग 
मय घडो के जसे शतरूपा को दिए हु वेपी वनवादें । .विवाह्‌ के खचँ का प्रनुभव 
श्रव होगा- 5000) पांचहजार से उपर खर्चा जेवर के भ्रलावा वैठेगा । 
1000) से उपर का यहां सस्तभावसे हुभ्रा भ्रजमेर में 1500) लगतं । श्रव के 
यहाँ पधारने को कृपा कर। व्याहीजी साहिवा को लावे । चि. विष्णृजी का विवाह 


` एतिहासिक रहेगा-जाति की उन्नति की नींव इसी समय लगो है । सवसे नमस्कार 


निवेदन कर । इस विवाह मे सवसे जादा कृपा प्रेम -दिखावें । 


मुभे खचं कौ चिता नहीं है । ्राप लोगों कौˆ-महिमानों की भ्रधिकता से 
खातिर नहीं हो सकी जिसका दुःख रहा। क्षमा करे, गरीव. ब्राह्मण 
निभालिया ्रौर निमाल । जो कुहं प्रेम दै 1 ` 
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माचं 12, 1986 
स्वर्गाय षडित देराध्रौी के संस्वरण 


जव पूज्य पंडितजी लिङ्कन इन्नके एक सदस्य की हैशियत से कानून 
(827) की उपाधि का ब्रध्ययन कर रहेथे मेरी मुलाकात प्रथम बार उनसे 
इ द्खलंड म हई । वे ग्रपने भारतीय सहपाघ्यिों को सहायता देने में भ्रत्यन्त 
ग्रभिरुचि रखते थे श्रौर यदि किसी भारतीय विदार्थी को किसी पुस्तक को 
जर्रत होती थो तो वे सहं त्रपनो पुस्तकों को उनके श्रध्ययनके लिये देदेते 
ये यद्यपि इनकी श्रमनी श्राथिक स्थिति भ्रच्छी नहीं थी । एक बार करौ घटना जो 
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मूभेयदहैकि गरंडिनजो का एक सडधारो उनक्रो पृत्तकोको अपने प्रव्ययन के 
लिये मांगकरनले गय जव्रक्रि उत समथ उनका श्रमनो परान्ना के श्रन्थन के 
लिये म्रत्यन्त जस्रतथो) वे प्रपते भारतोय सहालं कोन केवल पुस्तकों 
को म्रपितु पहनने के लिये पोशाक, ग्र थिकर सहायता प्रादि से विना किसी संकोच 
से मदद दिय! करते थे) 

दुसरा महत्वपूरण गुण उनमें स्पष्टवादिता तथा सत्यवा'दता काशा । व 
कभी{कभी किसी भारतीय विद्यार्थीको कठोर तथा ग्रसदहिष्णुता से व्यवहार 
करने मे सकोच नहीं करते थे क्थोंक्रि गे सत्यवादिता व स्पष्टवादिता के लि 
किसी व्यक्ति की ग्रप्रसन्नता की परवाह नहीं करते थे! भारतीय विद्यार्थियों के 
हदय मे उनके लिये इस प्रणंसनीय कायं के लिये श्रपार प्रेम था। जिन लोगो का 
उनसे सम्पकंमेंग्राने का इद्कलंड में सौभाग्य प्राप्त हरा, उनके हृदय में अपने 
भारतीय सहपाशियों के साथ सच्चे व्यवहार का एकं श्रमिट चिह्न छोड गथा हे । 
ग्रतः उनकी स्मृति में धड़ मेरा प्रत्यन्त प्रिय तथा लघु संस्मरण प्रित हे 

नागेन्द्र सिह 
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कनक मधुकर, 
साप्ताहिक नवजीवन, उदयपुर 

"“"विद्याथियो, श्रसहायों भ्रौर पीडितो के वड़े सहायक थे । वनेड़ा के ग्रनेक 
नौजवान साथियों को उन्होने भ्रागे बढाया, पीठ थपथपाई, हिम्मत दी ग्रौर उनमें 
जीवन का मन्त्र फूका। उनको सेवाएं चिर-स्मरणीय रहंगी विशेषकर शिक्षा, 
साहित्य श्रौरं प्राचीन इतिहास के कायं को उन्होने हाथ में लिया ग्रौर उसमें 
उन्होने भारी काम किया। गे राज घराने के ही गुरु नहीं बनेडा के सवके गुरुजी 
प्रसिद्ध थे । उन्न मु्फे भी गणित का पंजाब मेटिकमें ञ्रध्ययन कराया, देर 
रात.को जगाते रहते थे प्रर वड़ लग्नशोल व्यक्तिथे। वनेडा का एक भ्रमूल्य 
रत्न खो गया । 
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